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BSRR وج‎ `, 
EE पार: 
| | < ‘AT साल्वय-भाषाटीकीसहितः । P 
RESTI | . 
"HL वाराणसी :. : 
इस TAA श्रीगणेश पण्डितने श्रेष्ठ सेंतीस SRE 
भावाध्याय रचा.॥ RZ ` een | 


इति ` ज़ातकाळंक्रारस्य -सान्वयश्नापाटीकांयां CRISP I 
| B ILES MN 











अहाधीना योंगाः SR SR 
ततो योगाधीनं 8ئ۳‎ . 9٦ 
अतो. qep ۰.5 
et. REE मतापह [dens e H १॥ 
i ५ ` अन्वयः--जनिप्रतास सदसंदमिधानाः योगाः ग्रहा- 
धीनाः - ततः' फलः ` didier. इतिं पराणे 
' |` ken । अतः इह garg उन्नतस्‌ रुचिरम भतम्‌ d | 
दिलोङ्य सकलगणंकानन्द्जनकान्‌ योगान qe [pe dp -/ 

अथे-प्राणियोंके शुम ओर अशुभ योग ग्रशकि.अधीन हैं, AT- : : | 
कारण फल योगाधीन है; ऐसा शुकपराशर आदि ऋषियोंने वणेन = ` 


करा हे, SURAT शकदेचनीक म॒खपे TUE हुए रमणीय TAFT ` 
_ अबलोकन करके इस. अन्यके विपे सम्पूण ×× आनन्ददा- |. 


` — ^ 


| यक योगोंको eem ॥ १ ॥ = SR 
27 ep क्षीणवीयः सुतनवमगतो ` मानवो ` मन्युः " j 
| माच्‌ वे राशीशे सांगनाथ रिपुनिधनशदे enr. d 
d दुबलः स्यात्‌-॥ धमद्वेष्याष्टनांथाः Gesang A E 
स्थानके ROUEN: EE परप 
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cE E SR SC See à i" m f 
Xo UN ` जातंकालकार! । ` ` CS 0 

. وت ما‎ 
AAI- FRA: क्षीणवाय्यः-सन 7 

(aq) मानवः d मन्युमान ` रयात्‌ | साङ्गनाथ्‌ | 
राशीश रिपानघनग्रहे IIT :کاو‎ स्यातू | खलख... 

~ emp ( वा ) तैः दष्टा; घम्मेदेष्याष्टनाथाः का i 
. स्थानके संस्थाः ( चत्‌ dar तस्य . पुस š 
'पंरपंरुषरता स्यात्‌ ॥ R ` 

. ر‎ अथ-जन्मराशिका खामी क्षीणबळ होकर पञ्चम और नवम | `: 
"d VAA स्थित होय तो मनुष्य नि:सन्देह क्रोधी हाय, ओर राशिका | 
स्वामी ga स्मामीकरक सहित QE, अष्टम आर द्वादशस्थानप | ` 

स्थित होय तो पुरुष Ede होता हे; और पापग्रहोंकरके युक्त ` 
अथवा पापग्रहकरका: CERA यक्त नवमेश, VHT आर AIA | ; 
किसीभी स्थानमें स्थित.हो तो उस पुरुषकी खी परपुरुपसे प्रीति | 

' AWM होती है॥ २॥ | با ہہ‎ | 
. WIT स्थितो चेत्ुजावेधुसहितों ^ EUIS. 
Si स्यातां यस्य प्रमूतो भवाति wee नरस्वरन्य” 
 जातस्तदानाीम्‌ ॥ कापि स्थाने स्थितो स्तः چچ‎ | 
`  षखगयुता TANA चेदेवं राइणा वा 
पदछ च शाखना सयुतावन्यजातः ॥ ३॥ ٣٢ 
अन्वयः यस्य प्रसृतौ षष्ठर्ाधिनाथौ HAI |, ; 

` साहितौ चेत्‌ मातृसथाने स्थितौ स्याताम्‌, तदानीम्‌ तु|; 
नर: अन्यजातः ART | माग्यरंभ्राधिनाथौ कलषः | 
 ,खगयुतो एवम राहुणा a तदनु शिखिना -च : संयतौ کم‎ 
२ सत्‌ ( तदा ) अन्यजातः Ci) | 
EL ed ie श आर. अष्टमश 'मंगळ qupd 
"Me तर यरि चतुयस्थानसें स्थित हों तो a 
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o maa माषाटोकासहितः। ४९ 


_ सुरुष पतास अन्य qaqq वीयसे ege होता हैं; ओर नमवेश-« ` 
`- ` तथा EAT FURIE युक्त, अथवा राहुकरके युक्त या केतु- | 
7 . करके युक्त [ue ei स्थित हों - तौभि पुरुष पितासे अः | 
` पुरुषके वीयसे aa होता है H ३ II 


युक्ता मंदेन शूद्रादंश भवाति विदा वेश्य॒तो भास्क- 

| । रण क्षत्रज्ञातः RAT विदशंपंगुरुणा भूमिदेवाः 
RES: ॥ देत्येशज्या AT मदनरिषुधनस्थानगों ^ 
| TTT ,व्योमारपा स्तो. IANA | 
Mua: स्यात ॥४॥ o 0c . 
` ` ` अन्वयः-मंन्देन युक्तो ( चेत्‌ ) aam अथ विदा | 
( चत्‌ ), 83538: भास्करेण, क्षत्रात्‌ जातः सितेन, त्रिद्‌ 
2l 





| 

0 
out मदनारिपुधनस्थानगी चेत्‌ (^ तदा ` परुषः + 

j परत्रीगामी ( स्यात्‌ ) ! व्याोमारिपो गगनसवनंगों 


स्तः ( चत्‌ तदा ) तत्पिता अन्यारतः स्यात्‌ ॥ ४ d 





अन्यजात पुरुष مع‎ ओर AAA युक्त हों तो 38 तथा | 


पगरुणां भमिदेवात प्रसतः مق‎ | AREN o0 


AH AAT तथा APAT ARR यक्त हा dide — x 


' शुक्र या बृहस्पतिकर युक्त हों तो वह अन्यजात 7٦۹ RN | 


j उत्पन्न होता इ; शुक आर बृहस्पति पापग्रइकरके सहित सप्तम, ` 
| अष्टम ओर धंनस्थानमें गए हो तो पुरुष परखीगामी होता हे; ओर ہے‎ 
दशम तथा षएठस्थानके gt दोनों दशमस्थानमे स्थित gt तो. 
| । उस पुरुषका पिता परल्नीगामी हों ॥ ४ ॥ QE. CERO 
۲ सुताशः पापयुक्ता ITAA ` i 
| | यु स्याब्दलविहगायुताः कामशतरुस्व-; | 


ANN मे 
~ 








| جو‎ . | à `  ज्ञातकाछकार$ `: | ` i : या | 
: ~ PS श्र qo | 
qa: ॥ कोशस्थास्तद्वद्वं फलामात विविध अतुः 
'पूल्यो्ज पित्रोः स्थानशाः git भावे TIT | 
हिताश्रत्मुप्ानन्यजातः॥. 3 H MES  - 
- ‹ अन्वयः-पापय॒क्तः मर्तीशः घनसंदंनगतः चेत तदा 
"wferar असज्जनस्त्रीसंयुक्तः स्यात्‌ | कामराचुस्वनाथाः | 
बलविहगयुताः कोशस्थाः तडत्‌ एवंस विविधम्‌ फलम्‌ Í 
` (TR) इति. 8962: OA: च स्थानशाः / 
` तनपतिसहिताः क्कापि भावे. चत्‌ ( तदा ) | 
,अन्यजातंः ( स्यात्‌ )॥ ५ u2 
f अथ-पापग्रहयक्त लम्नका स्वामी द्वितीयस्थानमे स्थित होय ता i 
“उसका पता च्यामेचारणी IIR सक्त हाता ह; आर सपः 
Way SUN तथा द्वितीयेश RUE युक्त द्वितीयस्थानमें ख 
` हांताभी पूर्ववत्‌ फळ तथा ओरभी .भक्ष्याभक्ष्य ges आई J 
अनक प्रकारका फूल जान; आर तृतीय, सप्तम, qaq तथा दशः / 
^ मस्थानक स्वामी see सहित किंसीमी eg स्थित d 
' c तो बह पुरुष पितासे अन्य पुरुषके वायसे उत्पन्न होय ॥ ५ l 


I खमाधीदुपुत्रो., क्षितितनयनिशानायको क्कापि / 
'संस्थो युक्त स्वर्भानुना वा भवति हि मनुजः 
` केउुना शेतकुष्टी ॥ आदित्यो भोमयुक्तस्तदलु शः | 

नियुता रक्तकृष्णाख्यकुष्टी orl ea | 
° व्ययरिपुनिधनस्थानगस्तापगंडः ॥ ६।॥. | 
x `. ८ अन्‍्वयः-लप्माधीशेन्हुपुत्रो ,क्षितितनयनिशानायको E 
` स्वमानुना वा केतुना युक्तो कापि संस्थो. (चत तदा ) {` 
| ` हि मनुजः sag भुवति | आदित्य: भौमयुक्त: तदनु || 























a ` ۱ : i Tm | Vis 4 X ç 3 

| ` 07 सान्ययःभाषादीकासहितः । मुसळ yi 

" 

مھ .रक्तकृष्णास्यकष्ठी,‏ وو وی शनियुतः‏ | 

` - बिनाथः pb: व्ययग्प्रिनिधनस्थानगः :( चेत तदा ki 

तापगण्डः ( स्यात्‌ ) ॥ ६॥ . ت5‎ 
ç 


WE emu स्वामी बुध, मंगळ और चन्द्रमा چو‎ 


TTT "ës युक्त किसीभी- भावमें स्थित हो तो मनुष्य | 
| श्वृतकुष्टवाळां हो, ओर सूथे मंगलकरके युक्त अथवा शनेथरक- x 
| / रके युक्त होय तो कृष्णवणनामक कुषठुरोगबाळा होता है; RT. | 


य तो पुरुष गण्डरोगी ( कण्ठमाळारोगवाला , होता हे॥ ६॥ 


| स्वामी  सूय्येकरके युक्त द्वादश, SB ' तथा ageet स्थित 
! 


IAAT गंडो जलज इह युतो ग्रथिशस्नत्रणः E 
AAT पिच हिमकरतनयेनाथ जीवेन ` 
~, रोगः ॥ आत्मोडूतस्ततश्वेडयुतनययुतो g: wap | 
. | ख्यो गदः 3738858 यमक्षिलितम-. 
T सामंकयुक्‌ तन्वघीशः Ú ७॥ | डू 
| अन्वय:--चन्देण युतः (EAT: त्रिकश्यः चेत. a 
,.तदा ) जलजः गण्डः ज्ञेयः | ہج‎ (युतः ` 
| हमरा: निकस्थः चत्‌ तदा ) ग्रन्थिशस्रबणः et | 
| हिमकरतनयेन ( युतः लेशः freed: चेतू तदा 9 ` 
| Ben (Lem ) । . अथ saq , आंमोहूतः रोग: ` 
J (स्यात्‌ )। मंग॒तनयय॒तः चेत नः क्षयाख्यः गद स्यात्‌. | 
| यंमशिखितमसाम्‌ एकयुक्‌ तन्वधीशः ( त्रिकस्थेः चेत 
| तदा ) चौरोहूतः वा अन्त्यजात्‌ ( गदः स्यात ) ॥७॥ 
ü | अथे--चन्द्रमाकरके युक्त sin چچ‎ ( १२-८-६ s: P 
Jam हाय तो जळते हुआ रोग है, ओर e, E GE 

















५. . eegal ` 下 


» प्रंगलयक्त ल्मपति . १९--८-५ स्थानों होय- तो गांठ जिसके 
Z मतात होय ऐसा get घाव होय; और बु ररके युक्त ल्मका 
स्वामी १२०८-६ स्थानमें ga तो पित्तका gon होता है 


¬ ओर वहस्पातिकरके यक्त ल्श १९ ८ 8 ھ‎ होय dt 
आपके कोपसे उत्पन्न हआ राग होता ६; आर TRAST 73 
१२-८-६. होय तो मनुष्यका क्षय राग ता है; आर शान, 
. ` केत व राह 308 किसीकरके युक्त लभेश १२९-८-९ CI 
| हाय ता nacah चारस. अथवा चाण्डाळ जातक निित्तसे | 
“` राग हाय ا‎ 
' च मेषे वृष वा. कुजशनिसहितः श्वतकृष्ठी GIE 
. देत्यज्यारदुमंदास्तिमिभवनगताः ककटालस्थिता 
वा ॥ अग साख्यन ei ) 7 | 
स्यादागाशा ARAT वा याद RAUST UI D 
eme: ॥ < I| 282835789 खलसाहेता | 
 मॉनककालंभावा GURNA 07 
تو‎ एवं नराणाम्‌ ॥_रि:फस्थानस्थितश्रादवुधपात- | 
SISSE नतात भगामातड्पुना 7 
. IT grat स्यात ॥ ९॥ ` ` s 
P . अन्वयः-कुंजरानिसहितः चेद्रः मेषे वा वृष ( चेत) ` 
तदा ) श्वतकुष्ठी स्यात्‌ । दैत्येज्यारेन्दुगन्दाः fu 
.भवनगताः वा ककटालिस्थिताः (SR तदा) नरः| ` 
` 'सरोगः अङ्गे सोख्येन , हीनः परमकळ्षक्कत्‌ रक्तक 
स्यात्‌ यदि वागीशः वा भार्गवः Raven: aa i š 
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E ` सान्वय-भाषाटीकासहितः ۱۰۱۰ ۰۱. ४६ 


TAS: दष्ट; चेत्‌ ( तदा ) शोकी ( स्यात JIA 

तु मीनककॉलिभावा: खलसहिताः (चेत्‌ तदा ) नरा- 

2 जास छूताकारः ` एवम्‌. :ہہ‎ ep RE ` 
| स्यात्‌ । विबुधपतिगुरुः 'रिःफस्थानस्थितः चेत | 

| तदा ) नितान्तम्‌ गुद्यरोगी ( स्यात ) । भमीमाच्तण्ड- _ 

Jr पुत्री व्ययभत्रनगतौ . वा säit तदा ) 
KC) 

| 

| 

x 

| 


i) 
H 

4 í . 
ری‎ 


| जणी स्यात ۱۹ NITY anf 
| . = E ओर शनिकरके युक्त चंद्रमा, CN E 
| ania तो पुरुष Aaa होता है; आर وی‎ e 
A चन्द्रमा तथा शाने ये पीन अथवा करके या. ATIF A 
.کر‎ हों ते पुरुष रोगी ओर शरीरके सुख करके रहित महापा- 
ار‎ TANE तथा रक्तवणके कुष्ठयाला होता है, और बृहस्पतिं | 
अथवा शुक्र ٦83 हाकर 308 स्थित हो कूरगहाका em होय | | 
| ती वह पुरुष अप्डवृद्धिरोगवाळा होता है, और यदि सीन क्क . . 
d तथा वृश्चेकराशिक भाव कूरग्रहोकरके सहित हों तो पुरुष मकः | 
由 राके समान ओर परम क्लेश देनेवाला कुष्ठ चिरकालपयेन्त होता. 
x $ आर बृहस्पति ETA स्थित. होय तो पुरुष अत्यन्तही 
| | गुह्य रोगते पीडित होय, ओर qta तथा शनि GET अथवा पहु- 








मेषे मीने 2۵۲ qaq च मकरे बृश्चिके ۰ 
| स्यातां क्रान्वितो चन्नवमभवनगो मानवः स्याच्च ` 
d 5 ॥ लम्स्थं nadig दिनमणितनयं भमिजो | 


+ KA | 
J E Pr SL - " a 
3ے‎ ` era نکی‎ : : ` 
Ach ` ` 
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X उद्‌ o2 जातकाछंकारः । ` 
eps ` बुद्धया हीनो. नरः स्यादिनविधुविवो 
— आमिजश्रेत्तथेव ॥१०॥ ` $ 
` 8چ کے‎ मन्द्चन्द्री अत | 
em AR वृश्चिक dad च नंवमभवनगा TAAI म्‌ 
o - (qar) मानवः खजः सयात | मॅमिजः get 
` लमस्थम्‌ इन्दुम्‌ दिनम॑णितनयम 6٤ (चत्‌ तदा| 
नरः बडया हीनः स्यात्‌ ga: 7۰۸ 
"wa ( तदा) तंथा-एव (स्यात ) ú १० ॥ 3 
ail ہے‎ ग्रह करके सहित चन्द्रमा अथवा TAA या 
ا ار‎ करे) मकर. तथां TARR RER 7٤7 
` maq get (चरणका रोगी; ger) होय, 8 
^  इष्िकरके wu विषे स्थित चन्द्रमाको ओर शनेश्वरकी देखे. 
` ` جو‎ तो मनुष्य जाद्धिकरके शीन होता. हे, आर यदि भग 
`. था eng मध्यम होय तोभी dech होता ç ॥ १० 
` आल्यांशो तजुस्थे गगनसदनगे 70 
` ° ESRAR हिसाकरणसुवा 85 
d ` मानवः स्यात AMT म्रगाकः तलानलछयग 
| 'यृणेरष्ट्यदुसतुः, ۷۰۰۱۸۰888 NI 
Mí . चो seat पीडितो वा ॥ tus | SI 
) 7 ës अन्वयः-प्रालियांशो geg साधिकोरे अ 
`` , उंगनंसंदनगे, हिमकरंहुवा ہا‎ इडे अरिं 
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नाट SAS — EP `‏ کے 


٦7-7828 ۱۰.۰ Ye | 


EE इन्दुसनुः ear Aa चत Cast E 
k | | अथवा झाशेतनुपौ ges पीडितौ (-चेत्‌ و‎ : 
: डिहीनः ( स्यात्‌:॥ ११ | — 8 
| अथ--चन्द्रमां 385 विषे स्थित होय, और अधिकारस- ` 
T हित ( ग्रह, होरा, द्रेष्काण आदि वगोधिपत्य सहित ور‎ ` | 
d दशम स्थानम गया होय, ओर बुधकरके पूण bn देखा ag | 
oe हाय, तो पुरुष बुद्धिमान हाथ, आर HAH गएहुए मंगळ 
! | ओर seul बुध li देखता होय, और جو‎ NND ` 
FFT मंगलकी पूण दृष्टि करके पीडित: हो तो परुष बुद्धिहीन. ` 
ग. हाता ٣ | 


^ NA 


3 28 रोहिणेये तदु रविशनी REN Best. | 
"mew चेकभागे भवति गंतयतिदष्टिहीनो शुभाः `` 
| RIS ॥ तिग्मांशो वेरिनाथे ,बलविहगयुते ay ` 
Tiga aA वाक्पतो वा. भर्वति جج‎ नरः | 
® Spigel geg ॥ १२॥ |. RR 
` अन्वयः-रोहिणेये लझस्थे तदनु. REN झाभा-. 
A नाम्‌ दष्टिहीनो  रविशनीं एकक्षें .च रिपरथों (o 
Maa) गतमातिः भवति | defen Ra `. 
(q sisi ge ×× ( स्यात्‌ ) | संय्थेसनो वाकप- | 
|तौ वा (TER सति) नरः xf कृष्णपित्ती वाः 
दुष्टः पीडितः सन्‌ सकम्पः भवति ॥ १२ N E 
रम ai- تد‎ स्थित du ओर ऋरग्रहोंकरके देखे इए 
3093857 59823 शून्य gi din ज्ञाने एके राशिके Ê 
i$ pus Lass पूवाद्धे वा पराद्धके विषे पष्ठिस्थित St तो. ges 
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vo CH LI‏ یہ 
























होता है; और क्ररग्रहकरके युक्त शनि, अथवा . 8 
“होकर चतुथः स्थानमें स्थित होय d पुरुष - quud ۳ 
' रागवाला, अथवा दुष्टाके पीडित करेनेस हदयं 55۹0 


` तनयानळ्यंगाः 2909: WU: ( Sq ) dd 


) 


'जातकालंकारः। `. |‏ وو 


नए हो गई है वद्धि जिसकी ऐसा होता है; ळर ग्रहकरके युक्त 


सर्र पेश होकर ` चतुथेस्थानमें स्थित; होय हृदयका रागी 


हाता ç |H £? ॥ | 
दुवा पीडितः सन्नथ कुजरावेजा 8+ 


स्था हृद्रोगः UIT त्रण इह [नयतं 5 


शंगरे ॥ पातालस्थो महीजस्तनयनिलयगाः. सय) 


_ वित्सेहिकेयो २घस्थो भालुपुत्री यदि 8 


स्थान्नगे दुःखभागी ॥ १३ I! ر‎ 
अन्वयः-अथ कुजरांवेजा वाकपाते! बन्धसस्या ` 
( चत्‌ तदा ) इह. हुद्रांगः स्यात (ag एक ¦ 
नराणाम्‌ शरिरे नियतमं क्लुशकारी ब्रणः ( स्यात) || 
यदि जनुषि महीजः ` पाताळस्थः . स्यति हिकेथ| 


AYN f a dag 


नर; दुःखभारा स्यात ۶ % !ا‎ 7 
 अथ-पदि भगल, शाने आरं बृहस्पति ये ग्रह चतुर्थ स्थानं 
स्थित हा ता इस q TA हृदयमें रोग होनेका कारण मनुष्या 
5٦٦0 gel क्लेशदायक त्रण होता ह; ओर यदि जन्मकाल ` 
मंगळ चतुथः स्थानम होय. आर AJ, sq राहु. آ۹3‎ 


त्या श खा ABR FTA . होय - ता मनुष्य TREATY f 
जाता ६ ۷۰۱ | 


"Ns याद AUT: संस्थितः काता. 
FSET: au, 8 I जत्तन qaa: i 
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_ सात्वय--भारपाटीकासहितः | .. ve 


AA ॥ मता. भ्रमीतनजे SELER EE 


` गक स्वाधकाराद्धीने भोगे ۹8 
r 7 तनय ll. १४ | S 


अन्वयः-धराणेसुतः निक्षे संस्थितः यदि ege 
ai ۹۹١) तदा पुरुषः ) कातरः स्यात | यदि छायांसनुः ` 
| नभस्थः निशि जननम्‌, ( तदा ) TIA “तहत 
Jh वाच्यम्‌ | भमीतनजे मतौ ( सतिं ) स्वजनकल्हकूत 
( स्यात्‌ ) । स्वाधिकारात्‌ हीने era A3 ननस वपः ` 
| ध्यान परमयुधि रतः तीक्ष्णभातरः च ( स्यात्‌.) ॥१४॥ 
ہے‎ अथे--भोम अपनी. URF विषे स्थित दाकर यदि war 
SNNT हाय ता पुरुष डरपोक होता हे; यादे शनैश्वर दशमस्य 
٦ आर राके समय जन्म हुआ होय . तोभी पुरुष डरपोक 
(ता इ; आर भाम ag स्थित होय तो qaq अपने HIR 
RAUA हाता ह, आर भीम अपने अथिकार ( गह.होरा 2 
2 द्रेष्काण आदि ) से होन one भौम होय तो fass? . ` 


| H मजबूत शरीरवाला, घोर mad भीति करनेवाला और दी: | 
| कणस्वमावतवाला हता ह॥ १४ || SO E ENS i 
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bw (क 站 
१. wt: 


ڈگ 


¦ पर्येतां ` eiert धरणिविधुसतो .جو‎ 
3.9709950۰ AF शनिरविमहिजा- | 
4 पश्यति शीतः ॥ क्षीणे प्रालेयनाभों qi ` ` 
| जसहित A: परः स्यारतिस्थो TAET 
| RRO वासवेज्यं प्रपश्येत्‌ ॥ १५ || | 


|. अन्वयः-धरणिविवुसुतो eisen s 





















८० o WARRE 


eet, तदानीम्‌ उच्चाकारः ( पुरुषः ) स्यात्‌ । झ i 
चन्द्रम चेत्‌ शनिरविमाददेजाः UR ` ( तदा | 
sën, ( स्यात्‌ ) घरणिजसहिते TOA क्षीणे c 
ھجم‎ खरः ( स्यात्‌ ) । मूतिस्थः हिमंकरतनयः ` 
سی‎ ( चेत.) वासवेञ्यम्‌ प्रपश्येत Lotto ` 


4 e Fz 7 D 


हास्यासक्तः स्यात ॥.१५॥ ` | 
अर्थ= भौम और बुध AEE यदि परस्पर देखते हों तों | 


l 


- पुरुष SS शरीरवाला होता है, और चन्द्रमाको शाने सय॑ और 
. Hm देखते हों तो शीतलस्वभाव me होता है, भोमकरके युक्त ` 

चन्द्रमा क्षीण होय तो पुरुष पाप. करनेवाळा आर तीईणस्मः | 
. भार होता हे, ओर eum स्थित बुध सप्तपदष्टिस TERR ۷ 

देखता हाय ता पुरुष हास्य करनेवाला होय ॥ १५॥७ | E ` 

हास्यासक्तः समा RRA. स्याच्छुभश्ष | - 
. झुंजला Ven SRE AST रजन | 
` 'कावेदः स्यात्‌ U ` पश्यत्काव्य ` सिताशुव्ययांवः | 
 ल्यारपुस्थानगो। ge: क्षिप्रः REA 
. स्याळजबुषशाराना पारयवत्सेदरशाः॥ १६॥ ` 
`  अन्वयः--सभीमे हिमकरतनये TAR ( साते ) वा 
Seet कुजज्ञो ۹8 (a तदा ) नरः ud. 
विदुषाम्‌ रंजने कोविदः स्यात | व्यंवविल्यरिपुन . 


fN و۔‎ छल 


SE नराः सिताश; काव्यस्‌ . पयत्‌, ( चल तदा ) D 4 





IN 
2t 
Nua 


| 7 D e = “कक f. v . D " 着 一 
5 पै» h SOT. iC ۰ ER tio - De z Hs d (Su Ste yid ihr ` ` 
as i.Collection : Digitized. by eGangotri 
e 7 EE V 0०३७० ای وی وہ می‎ l AA 


Auge m, tSt sr 


| {ne REL vP ut दे sp SII EE e 
| SO ۹8۳7+ 7 55 E 

| PU Ad... ۱ क 
EF e अन -भापकरकः साइत -चुथ शुभ ग्रहकी राशिके विष होय, | 
| tardus: RET भोम और बुध, मन्द ( शाने ) की रासि 
वष हाता पुरुष राजा आर BEAR प्रसन्न करनेमें vm 
, हाता ६, दादश, अएप ओर पष्ठ. स्थानमें स्थित चन्रमा و‎ 

देखता होय तो पुरुष ag? ,स्वभावबाला होता है; और 
کا‎ इध तथा ` चन्द्रमा senn ait देखेगये- हो तो | 
TAET वाताकी ٣۹۹٣8٢ होता हे ॥ १६॥ ` š 
| SA FT गगनांवेलयगो मानवः पुंश्चलः 
|. CINE 57 id UNO) da 


RRL काव्यारों: तर्दाददोनेभसि रविस- 
। ERLARNI TA - कामास्पदस्था वध 
RATIT ët भार्गवे हि ॥ १७ tt 

४... अन्वय/>जुकज्ञों TOR गगनविल्यंगौ ( चेत 
तदा) सानवः पुंश्चलः स्यात. HATA कामा- ` 
| ज्ञामन्दिरस्थों ( चेत. तदा ).. तडत्‌ ( स्यात्‌ ) | 
काव्यारो आज्ञास्बुयातौ (चेत तदा) तडत्‌ (स्थात J) 
| आस्फुजित्‌ इन्दो; नभसि रविसुतात नीरयायी ( चेत | 
| `तदा ) तडत्‌ ( स्यात्‌ ) बुधसितशनयंः कामास्पद्स्थाः - 
|` भागे स्वक्षेग (सति ) हि( तत्‌ ) स्यात ॥ १७॥ . , 
` ` अथ- शुक्र, ओर एष सप्तम, अष्टम, और द 
| .स्थित हों तो पुरुष. व्यभिचार करनेवाला हो. और 
| तथा me. सप्तम, चतथे और نس‎ स्थित हो. `` 
: तोंमी मनुष्य व्यभिचारी, होता है, جو‎ SE TU 
Ta ओर RR. 7 हो तोंमी, می‎ E | 
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चारो होता है, ओर बध, शुक्र, शाने दशमस्थानम हां तथा अक 
` Rafer दोय तबभी मनष्य व्याभिचारी हाता ह H १७ | | 


` ` प्रालेयांशात्सिताद्वा दिनमाणतनयस्तत्पुराभागबत | 
. मतो चेचेद्र्शुको यादे ,तराणछुत 88 x 
qur स्यात H REST नरांणामथ ATE 
भामिङेद्रेकेयुक्ते दृष्ट काव्योडुपाम्यां यादे ۹88ا‎ 


. . पतेश्चोपरागोऽत्र geg ॥ १९ ॥ ! 
| अन्वयः-प्रालेयांशात्‌ वा सितात्‌ तत्पर [भागवती | 


vd 











. तरणिसुतम पश्यतः चेत्‌ , ( तदा पुरुषः ) आयशाः | 
_ स्यात्‌ । अथ यदि अकयुक्ते तपनसुते AR 
_- काव्योडुपाभ्यास्‌ इष्ट ( सति) अन्न दिवसपतेः उपराग | 

- नराणाम शेफच्छेदः तहत ( स्यात्‌ `) ॥: ३८.॥ ` `; 
. .., अरथ--चन्द्रंमा अथवा शुक्रस शनि ` आग्रभागमें वमानं 

|. हाय, तथा et स्थित चन्द्रमाः और शुक्र यादे TRA e 


o Rg Meit Sapa NT کا ا‎ 
- CA PS رو ا یہی‎ CMBR, | 
. यांत REN AI. gue ۰8۱5883۰۳۰ 
BI रतः स्यान्न खळ मदनगो wd). 
* . FE: ॥ पश्थल्वीयालव्स्थो यदि रहसि तदा| : 
E HURIA x T IGT AUTRE, ` 
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न्वय-माषाटीकोसहित ` op.‏ وج 


| | 
|... अन्वयः-जनुषि omg वक्रग्रहक्षेम جو‎ मानवः ` 
7 सामन्तिन्याः रतेः तोषदायी a स्योत | ag WD 
| IW: SHAA: FEAT: यदि भागवम दरयेत, एवम. . 
I दिनकरसुतयुक्‌ चन्द्रः भोमतः खे वा सुखे ( चेत्‌) ` 
| तदा रहांस कामिनीतोषदाता न स्यात ॥ १९ ॥ 
| _ जन्मकाल کو‎ याद HERI URN .चलायगा | 
| , हाय ता पुरुष aal मेथुनसे सन्तुष्ट करनेवाळा नहीं. होता हैः | 
j| आर यादे निजस्थानमें स्थित लग्नेश सप्तमस्थ TRF पूर्ण राते. | 
| देखता होय औरं शानियुक्त चन्द्र dng sem वा : 
चतुथेराशिका हों ताभी रातिमें कामिनीको सन्तुष्ट करनेदाल | 
È ॥ Ze Ze 


TAMNI युक्तः प्रथमसुरयुरुळमतः WEIST | 
j t RAMIT नरणा. TA FIT. पापरष्ठा . 
वशेषात्‌ ॥ काव्ये स्वीयालयस्थे तदनु. विथुनगे ` ` 
कामवान्‌ मानवः HAN AAA qaq . 
च वृषभे चेत्पुमानस्पक्ामः ॥ २० li PU 
- अन्वय:-क्षोणीपुत्रेण. युक्तः FEU: OH: | 
| ष्पः (ae, aat ) अयंम्‌ नियतम्‌ कामाधिक्यस ` 
| जनयाति | geg: ` विशेषात्‌ ( कामाधिक्यं .. जनः —— 
|. यतिः) । तदनु काव्ये स्वीयालयस्थे मिथुनगे मानवः . | 
| :कामवांन स्यात्‌ | संप्ताइ्वसनों Gui Wu — , | 
| च पुमान्‌ अल्पक्रामः (og ) ॥ २०॥ ¬ .: 
`ˆ 'अथ-मामकरके युक्तः शुक्र eg पएस्थानका Cir 

| दोय तो पुरुष نود‎ अधिक कामी. होता. हैः. और पाप- 
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६९ ` जातक्काछंकारः } ` 













अहकी 2ء‎ होय तो Rumah कामी होता; इं और se 
अपनी ue स्थित . होय या पिथुनराशिपे. होय तो ge: 
साधारणः कामी होता है, ओर शाने. si या ITT अथ "| 
ang होय तो पुरुप थोडा कामी होता इई H २० ॥ | 


` Susp ॥ पश्येक्षीणं न चंदर यादि ou 


ˆ र्थजः udi wu चंद्र नभस्थेयेदि भदनगः ` 


अथ तु RITE वा सुधांशो PA 3وت‎ 

अधे संस्थिते चेत, aam नेत्रयोः अङ्कः भवाति ||| ` 

यादे Sieg: क्षीणम्‌ चन्द्रम्‌ न पर्येत | येर ¦; 

gAs: इन्दुम्‌ पञ्याते| ( तथा.) स्वक्षे चन्द्रे नभः ऽ ` 

. ..स्थैः मदनगतैः पापखेटेः वीक्ष्यते च ननम्‌ अत्पनेत्रःः 

. _ स्यात्‌ ॥ २१॥ x : 

अथ-शाने मवरराशिके विषे स्थित होय तों. جن‎ थोडा. 

` Sena होता है; और -शब्र॒त्थान-( sg ) का exi 

3. चन्द्रमा ہچ‎ सहित ` सप्तपभावके gabs 

सोको ळकर अष्टम आदि भाव कमसे së ush 
| 
% 





WT ^4 


शपयन्त अथोत्‌ TANNIN 325 RE : [^ 
Wm हों तो went -नेत्रामे نے چم‎ 


` s पना आ ON कान e 
| See IS ) हाता Se यदि SIE Mid |. 


= `A 4 la 4 mi 





~ D 


q 
e اذہ‎ न देखता `a. और यदि ap चन्द्रमाको 


DE खता ۹ ; سن‎ 
०52 ना अपी रातिर. स्थित ` चन्दाको E 










Í 
: | لغ‎ ~ D | š ass. اف‎ 
te सान्वय-माषाटीकासाहिनः | ,.. ` १३ ` 
2 ` 2. AT 7 و‎ 
] 


दशम और नवम epu स्थित AS देखते हों तो निश्चयक्रके 

Ze छोट २ नेत्रवाळा होता है ॥ २३ ॥ | | 

٣۰۹۹٢8 चाटपनत्रस्तरसु TT भ्रामज वा क्षयेशं 
पर्यद्ाचस्पातश्वेदसु'कुळगुरुः ` gies, मानव 

स्यात्‌ U: (SST faga गाना RHI च 

d Ram इङ्‌ due मोम्य Pé نے‎ स्याद 

| ` II ल्य भागवे wg ॥ २३ pu 

| ` "अन्वंयः-तंद्नु AAA: वा Spem: dam. | 

पम ASH (वा) क्षयेशम्‌.पर्येत्‌ चेत وہ‎ मानवः 2s 

| HIE स्यात्‌ । तिग्मभानोः परोभागगे क्षिति ~ | 

| नराणाम्‌ ER विच्छाया. ( रयात्‌ ) म्ये ER ` 

TS रसात | अथ تارد‎ लये ( च ) मार्गवे HED 

- गातात नन्रयोः dier ( स्यात्‌ ) ॥ २२ [| E 

| अथे--बृहस्पति या शुक्र 3م‎ स्थित ہہ(‎ अथवा चन्द्रः 

| माको देखता होय तो मनुष्य काणी داد‎ होता है; सर्के 

| agang भौम होय तो oer नेत्र कान्तिराहित होते हैं, और ` | 

j यदि बुध ag अग्रमागमं होय तो नेत्रः चिन्ह होता है, और | 

| SÉ वा अइमस्थ کو‎ क्रग्रह देखते हो तो asian "نہ‎ 

| नत्रोमें पीड़ा होती हे ॥ २२॥. . ` | E 

۲۰۹ पाडाशुपातात्तदन शशिकुजावेकभावे यदा + 

| SSH कार्चेत्तदांनी eA eg Ë 2 5 : 

| सुधीभिः | ops रिःफयाते qas नवम 

| पा OT vb qp स्यात्मनस्वी सुविकल TY कढत न्य T 

` सूयज व्याधियुक्तः ॥ २३ a l 
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åg نے‎  जातकालकारः । j 
im कभावे (entm). . 
त्वयः=तदन यदा शाशकुजा S 







S SS तदानीम्‌ ”و‎ ban चिहृस (स्यात्‌ )। gi: 
 अहबलवशतः एवम SUE | तदनु UO वा इ 
= arr रिःफयाते नवमगे वा पुत्रगे weed و‎ 


dd L es: 


अथ--आर यदि चन्द्रमा तथा भाम WISH अथात्‌ एक) 


d LY FN SS 2. 


E "me 
unto 







~ 
t Ee 
TB. c فک‎ RY 
ee کد‎ ama s geg Das... ge 


` होता है, और 787ج‎ अथवा ऋरग्रहोंकी TERRE 
ˆ WË द्वादश, नवम या पंचमस्यानपें स्थित होय तो मनुष्य रोग 
युक्त होता हे ॥ २३॥ ` x r3 







| ` दुमान्पूरषः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 3 
` . .अन्वयः-हिबुकगुहगतः सर्यसनुः पष्ठोदयरथर्मा 
` चन्द्रम अपश्यत्‌. ( चेत्‌ qar ) इत्थम्‌ -लझाधिनाथैः 
` क्रियसवनगते मानवः वामनः' स्यात्‌ : | जळचरगहग| 
2 damig: यदि कोशे वा सौरिणा संयतः भवति तवी होर 





٦3-7۹2788۲۱۰۰۰ ८७ - 
| (Cow) جج‎  भमिकेन्द्रे. ` परुषः ا389‎ ` 
| स्यातू ॥ २४ di او‎ 
D 5. अथ--ज्तुथस्थानमे स्थित af पश्ठोदयराशिके बिपे स्थित ` 
d. चन्द्रमाको देखता होय, तथा 37 मेवराशिके ھ‎ स्थित Ps 
j| तो पुरुष वामन (Raai) होता है; और dée विषे. 
: x स्थित SAN याद द्वतायस्थानर्मे होय अथवा शानिकरके सहित होय. | 
` | | Ss ए. अमस दाय तव पुरुष दादाक date हाता 8 ॥२४॥ ` Ss 
x | SE کا‎ RAI रि USD den den ` 
| नस्थादेवं'कामांगनाथे qaq gat ap, | 
SE | प्डीही स्याङमनाथो दिनकरतनये qu c 
| निष्पीडिते चत्सोख्यायुङ मानवः स्यात्तदनु पद- `` 
4 गण पलाहपान्‌ इंषेहानः H २५ | 
7 अन्वयः-यदि REY سو ( :۸یہ‎ ) 
T करे: दृष्टे dea स्यात्‌ 6 783 (सौम्यैः); ` 
T VASA pi EE छोहवान स्यातू | qaq राविसुतःः uid 
गः..( चेत, .तदा ) Egid: Siet eg | कुराने- .. ` 
। प्पीडेते दिनकरतनये लझनाथः ج3‎ ( तदा ) मानवः po 
I सौख्यायुक्‌ स्यातू dag सदनगे-प्लीहवान हषैह्ीनः ` 
۲٢۹۹(0 ۰٢ E 
४ अथे--यदि Ga चन्द्रमाको सोम्यग्रह नहीं देखते हो Í | 
| कल कूर ग्रहोंकीही दृष्टि होय तो पुरुष de Coen) . | 
| रोगवाळा du: ओर इसी प्रकार. nda तथा چڈ‎ = 
| स्वामी सौम्यग्रहोंस न देखा गया- हो केवळ RN e 
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जातकालकारः | 


i! 
d 


चतर्थस्थानेम होय तो qaq प्रीहा गेगवाला ऑर नेत्रहीन होता | | 
और Êê अथवा योगकरके [das कियाहुआ अथवा Sgr 
हुआ शाने हो या OA हो तो पुरुष सुखहीन हाता ç; आर शग 


- qq होय तो पुरुष RTT ओर egen ( उदास) 
— होता हे॥.२१॥ `. 


SNM. ` 
- - < zs. क. ee a ss 
ut के के है e 


विकलः -ोणिभागे JASN ॥ २६॥ ` | 

अन्वयः-क्रूराः केन्द्रालयंस्थाः ( चेत्‌, तदा जातः) 
A विकलः चं ( स्यात्‌ ) किंवा पष्पवन्तो. 3:77 
( चेत्‌ get af at विकलाङ्गः स्यात.) | इनतन। | 
38۰588 प्रपञ्येत्‌ ( चेत्‌, तदाः) श्रोणिभआमे अ 


Ol- af 


7 
A. 


i 7 j 


- ^ S 


ES. < 









होने; ( स्यात ) | सुरपतिगुरुणा युक्त; काव्यः पाताल Y 
ca यायी अकसूनुः भोमः वा सोहिणेयः क आपि ( चेत्‌) ` 
सवति हि ( तदा ) श्रोणिभागे भजे अंधौ Ga? 
(स्यात a 
d 

अथे--यदि कर ग्रह.केन्द्रस्थानमें स्थित हों तौ जन्म लेने 2 


वाळा शरीरमें किसी جج3‎ विकळ होता है, अथवा ud 
۱ , D न्द्र स्थित 8١ तोभी पुरुष amens होय; 
| SS KO "e स्थित शुक्रको देखता होय तो 

¿ Wü होता dj और. वृहस्पतिसाहत š 
; iis EN हो ओर शाने, भौम aen ا‎ 8 H í र 












सान्वय-भाषांटीकासाहितः Û _ pu RE 


स्थानम हा ता जन लेनेवाला RA, भुजामें और चरणके बिड | d 
| विकळाङ्ग होता है ॥ २६॥ — D 
॥ a: पुण्याधिनाथो यदि. 7جو‎ पापः | x 
| SH जंघावेकल्यवान स्यात कुजशनिसहित संहः | 
2٦.90 ॥ ॥ देष्यस्थे तद्वदेवं . शनिरिपुगरहपो . 
۲ Mi AE dew qus. . 
॥ - जावासप्रालयस्थाः ॥ २७ ॥ .स्यादतिः ` ga ` ` 
हैं दस दशमगे शुयसुनौ सिताब्ये झीबः I. ` zm 
| सूना व्ययरिषुगहगे UR: Sie || quje ب‎ 
y योल्यस्थो मदनभवनगं अमिसूनं شسواوہ‎ | 
j PIU केक याद TATE मेषर्तिह्याळेचके!२८॥ ` . 


٣پ‏ بح کے ا 


|, अन्वयः-पापयुक्ताः  आयुःपृण्याविनाथौ यदि . | 


| खळखचरात्‌ تو‎ ( चत्‌ qup) ज॑घावैकस्यवाच | 








NANA 


यात्‌ । कुजञानेसाहिते संहिकये “RN च چو‎ . ० 
तडत्‌ ( स्यात्‌) ۱ एवम्‌ 88: दृष्टो शनिरिपुगुहपौ Ru . 
"änt चत्‌. तडत्‌ ( स्यात्‌ ) । रविविधुरविजाः E s 
| वोररन्धालयस्थाः.( चेत्‌ ) तदानीम्‌, पञ्चज्ञाखे,. अर्ति gu 
_ स्यात्‌ ।।२७॥ तदनु सिताढये सुर्यसनौ दशमगे gis < 
| स्यात्‌ . । सयेसूनो शुक्तः. व्ययारिपृगुहगेः gien: - 
॥ स्यात्‌ । सुयाळयस्थः. सुधांशुः कके CRIT: ), अर्क; Í 
३ च यदि मदनभवनगम्‌ सामिसुनुन gë (तदा). काण i 
( स्याम्‌ ) । यादि gene ` मेषसिंहारिचक्रे. | 
I Cem )॥ २८ d. NE Get 8ے‎ Es d Lm 3 
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हे 
Ke ` 
9-3 پر جو‎ o 
سد مس‎ ` .. s... es al 


` चश ا‎ जातकालकार। ہے‎ | 


s ^ri 
ES 






ES यक्त अष्टम ओर ,नदम स्थानके ent ' 













या ud‏ و 


वा RES द्वादशस्थानमें हो तोभी पंगु होय, आर यदि‏ جو 
चन्द्र तथा शाने षष्ठ या अष्टमस्थानम ST तो IR 87‏ 


Gell ७ Al ^ ہےر وچ‎ 0.3 det ` aat 


` ` स्थानमें हो तो परुष qu नपुसक होता इ; SR नहीं, Të 

. RÈ विषे स्थित चन्द्रमा और करराशिके تج‎ स्थित सरथ यदि Š 
` ` steet) स्थित dat देखता. होय तो पुरुष काणा होय व 
` ` पर्त यदि am मेष, o सिंह वा वृश्चिक या पकरका £ 
^. UNM .. P 
. अन्योन्यं AONE. तत्तनुजो Le 


चा 3893: AAT समभवनंगते Tx यदी जेता 
` आजे युग्मरांश। हिमकरशांशजों भसुतनक्षिता 
. Seu AUR dag हिमकरः 7 
Bells H ا ا ا یا‎ E p 
o पए्यतेः चेत्‌, वा.तत्तनूजौ मिथ; ( og, तथा ) ( 
, समभवनगतस इनम्‌ भसनुः va, यदा त . ओज प 
P 2087 (तथा) हिमकरशाशिजो. 38 que ` 
तेन्‌ 889 चेत (तथा) लम्हा त qd 7: 


^ 


W a 
JUU एत पट छोबयोगा: ( संति) ॥! २९ ॥ भू 
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۹3 کی‎ ^ ES ۳ i R > x 
B i » : KS رھ‎ EN, ० st A de ` a ९०३ ' a: ` x D a 7 GON? ç 是 < t n بج‎ >? 
.ا‎ a, ( ۸ - u h KS 6 کن یت‎ के HS? t I ed b D کے اہ‎ : ww. ` 
———EC-0«Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. द्‌ angotri ` ای‎ 
^ سک جک‎ eg ۷ aranest یو‎ e OY ا‎ E 


TECH आर चन्द्रमा. विपम ओर 'युग्मराशिकर جج‎ स्थित کو‎ 
; x । शुर परस्पर देखते हो, तथा शाने ओर बुध विषमता समरा- . 
| Ra विषे Boa होकर परस्पर देखते हॉ, तथा समराशिमें स्थित. | 
|. EIN AUR भोम देखता होय; तथा समराशिगत wg ` 
या चन्द्रमाको सपराशिस्य भोम देखता go. तथा चन्द्रमा ओर... 
L 5و3‎ कमसे. विषम ët विषे स्थित हां आर भाप देखता होय, ' | 
|| तथा eg, शुक्र, और चन्रमा परुषग्रहकी राशिक TRH +  . 
`| तो ये छः ६ नपुंसकयोग हैं ॥ २ E 


| 

| CM REE: | 
` साखय-मापाटीकासहितः | ° E 
D. 

i 

| 









| AFAR प्रयाते धरणिघुतयुते a sm. 
HK काव्ये भोमेन gemeng भूमिजा ` 
| FRA: | gg ergi ` RUE 


(a i 


Taada इष्टानूतं स्यान्मानेवानां जवुषि وج‎ d 


र्जा JERRI ll xe ॥ plo 
|... अन्वयः-धरणिसुतयुते , भार्गवे आयसानि q ` ` 
$ वातकोपात ( तंथा ) भौमेन و‎ काव्ये कुजभवनगते | 
| भूमिजा -मुष्कवाडिः (स्यात )। ( यादै ) मानवानाम्‌ d s 
pst सुएपतिगुरुणा अथ सर्यजेने दृष्टी काव्यचन्द्री ` i 
\ (चित ) dit (TE, तदा ) जनम FeO ` | | 
ës: नितान्तम्‌ स्यात ॥ ३० ॥ E Du 


| अथें--भोभकरके युक्त و‎ aper होय तो 8 









DS, तथा भोमकरके. सहित शुक्र भोपके रासि, होय तौ ` 

भूमिके get और बातकोपसे sisata होय, سو چو‎ 

Es < E nd CoA Sas š 
: CC-0. Murriukshü-Bhawan Varanasi Collection. Di git d by tri 


wf "wm 





NU अंडवद्धि अत्यन्तही होती हे ॥ ३० ll 
REA खुविक्ृतरदनश्चापगोमेषसंज्ञे AIS 
` 7: OA AI गाव तथाऽऽलाकत Rel), ` 
"वस्ाथात्यात्मजस्था याद ‘AOA NR ` 
garaga लगे [क्रयं वा IN गावि A, . 


` धनुषि तथा गवि SÀ (BURA ) नुः Ba 
` जम बन्धनम्‌ स्यात ॥ २१ ॥ 


` दोतांकारांगी, आर ETE घनु वा IR कूर ग्रह देख 
दे ता खराट (गजा) आर पापग्रह नवम, द्वितीय, दादश तथा। 
۹۷۷۷۷۶۹ हों तो बन्धनका भागी तथा मेष, धन, sera ` 


FRA शनिभवनगते . मानवो विग्र 
TIRAN. बुध्ने qud. मकरगे AEE § 
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NM 
०, 
La 
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३२. ` ` . जातकालकारः | 


के जन्मका छमें बहस्पातिकरके अथवा शनिकरके देखेंहुए शुक्र ओ 
चन्द्रमा यादि भोपकी MAN हां ता निश्चय शुक्र STTS मिल 


^ 
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LEM क 
ba x 
t "n H 
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m 7 - 
=a -— 9 -———— ےھ سے ھے‎ e qm eat mmm <. ७” a. ep क. مھ‎ — >>“. 
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رو 


(ensi बंधनं ٣ | 

अन्वयः-चापगोभेषसंक्ञ विलसे करे; हणे 09 
सुविळृतरदनः पापले धनुषि तथा गवि PA. 
आलोकते. 二 az यदि खलखचराः WS - 


त्यात्मेजस्थाः ( चेत्‌, तदा ) बन्थभांकू एवम्‌ P ` 


| 

4 
سی" 
) 


थ-घनु, वृष वा मेष छूग्नकी क्र ग्रह देखत हों तो. ue 


( 
|. 


AG हा ता TATE बन्धनो प्राप्त होनेवाळा होता हे ॥३१ 


Wei: so 





सान्वय-मार्षीकासहितः। va 


MARYT चेत्तदचंद्रे जयाते तनुसदनःते d 
Heng: d ३३॥ | b 
अन्वयः--दानवेज्ये शनिभवनगते मानवः विग्रहे ˆ 
ear स्यात । देष्याचीशे gege तदनु, मकरे | 
अन्न तडत्‌ (स्यात्‌ p अथ काव्ये तेज युजि केन्द्रस्य " 
| '( तडत्‌ स्यात्‌ )। अथ FAA रवीयहद्दायुतौ | 
चेत्‌ तडत्‌ ( स्यात) | अजयाते चन्द्र, तनुसदनगते. ` 
अनेन च बिगन्धिः ( स्यात ) ॥ ३२॥ o | 
` अथ--शुक्र शानिके eat चछा जाय तौ ges IIIE | 
| - RRT हाता है, Seet स्वामी मिथुन, कन्या तया मकर | 
LL RRA होय तोभी geg दुगेन्धियुक्त वारीरबाळा होता इ; वुधयुक्त .. 
` शुक्र Susp राशिका होकर केन्द्रस्थानें स्थित होय ताभी تاج‎ | 
सुक्त RRNA होता ६; TF तथा शनि अपने Sat St 


4, WII उक्त फलही होता है; ओर मेपराशिका चन्रमा यदि छनन . 
गत होय तामा उक्त फल होता है ॥ ३२॥.  . . | 


एव ग्रहाण FRET योगाउदहक्षेतुयोजनी* ` 
| यम्‌ ॥ शुभाशुभं जन्माने. मोनवानां फलं सुमत्या ` 

QUT मम Ro کو‎ 
0-00-55 सदसत्फलांनाम ग्रहाणास | 
यागात्‌ मानवात्तास' जन्माने शुभाशुभस फल्स नून 3 I नस्‌ [ c : 
सुमत्या प्रविचाय अनुयोजनीयम ॥ ३३ | ` : a | 


ew" EN e D 


अर्थ-प्रहोंके दीसतव-दीनत्वादिको जान 
"Ser प्कोरको जाननेवाळे ज्योतिषी ` 





x - i^ `‏ 
a a. * B TE न्य ` y‏ 
` > 
Fg e‏ ا ی ی ا سے م ےا زت ا ےس ا ی س nied‏ 
a‏ 












sp `. 'जातकालंकारः । 





S | अशुभ फछ देनेवाले MIA योगसे मनुष्यांक 8 शुभ d i 
CEDE फल HRSG gaz AT विचारकर Se ३३ ||| 


së IR सूरितोषेऽलेकारारख्ये जातके d 
sing ॥ योगाध्यायः dung adig 
त्ता रामरामः AUT - HR I Gre. | d 
geg SC A: (reg सरिताष मंजु 

` अलंकाराख्ये अस्मिन्‌ जातके -श्रीगणेशेन 7٦ى‎ j 
SIUS वृत्तेः युक्तः योगाध्यायः प्रणीतः H-32 N 












` जातक deg श्रीगणेश देवज्ञने श्रेष्ठ तेतीस 83 योगाध्य | | 
रचा ॥ ३४॥ ا ا‎ 


H 


.NINSSS 8*0, ‪ ‪2 ۴ सान्वयमाषाटीकायां WE 


NUT e ष्ट $ 
) ५ मुसछ भवन... 0, | 


) (अली बारस 77. سے‎ 3 
` SDI iert .शताभिषजि qup ei 
. वार 2۵۶ तिथौ या किल. जननमियाः 
| | , इमा विषाख्या ॥ seggt सोम्यलेटावशुभग 
* TAR आस्ते ततो दो dent यदि 
d AJN तदा सा कुमारी REIT ॥ + ॥ 
p^ omm भौजङ्गे bat! ` शतभिषजि तथा 
सुथमंदारारे. HETÊ तिथौ किल. या कन्या. जनम 



























| समये सा मारी विषाख्या ॥ २] — 0j 


Ns 


सान्वय-भाषाटीक्ासहितः। Ro 


इयात्‌ सा कुमारी विषाख्या । यादे जनबि सोम्यखेरी 
SH एकः च अशुभगगनगः आस्ते ततः हो वैरिक्षेः . 
चानुयातौ तदा सा कमारी विषाख्या (स्यात्‌ ) t ` ` 


i । ˆ ` अथ-आह्लपा, कृत्तिका, श्तामेषा-इन नक्षत्रोमिं और रवि, ` | 


भोम, तथा शनिवारके दिन तथा भद्रानामक ( द्वितीया, सप्तमी; | .à 
द्वादशी ) RANA निश्चय जो कन्धा उत्पन्न होय: वह विषकन्या ` 

he" be? 

होती है, इसीपकार यादि 8۶۴7 दा साम्पग्रह 7۹8ج‎ ` 


J| और एक पापग्रह दशमस्यानमें होय, और दो पापग्रह emt 88 
x ॥ हों तो उत्पन्न हुईं कन्या विषकन्या होती है || १ | سے‎ — 


` मंदाश्षादितीया यदि तदनु कुजे सप्तमीवारणहे 5 
ATÎ. च दिदेवं दिनमणिदिवंसे. यजनिः सा "s 
RUT ॥ gär. भमिमलुस्तनुसदनगतः | 


"IH WIS: सूनुयातो यादि जनि- - 


अन्वयः--याद्‌ सन्दाश्छषाहितीया तदनुकुजे सप्तमी- | 


| वारुणेक्षे दिनमणिदिवसे डाद्इयाम्‌ च द्विवस (तदा) .. 
| यञ्जानेः सा कुमारी विषाख्या | यदि जनिसमये भमि- . 
| सूनुः Wen सूर्यसुन्‌ः तनुमदनगतः मार्तण्डः papi | 

S ( चेत्‌ भवेत्‌ ) तदा. सा कुमारी विषाख्या ॥ ३ ॥ 


अथ-यरि शनिवारको आश्रेषा नक्षत्र और द्वितीया ` I 





| दोय, तथा deng) समी और .शताभिषा नक्षत्र य, | SE 
| तथा रविवारके दिन द्वादशी ओर विशाखा होय इन यो- A E 
ET S 5 
| गाम. याद्‌ कन्याका जन्म होय तो. वह विष ٦٦٦ا‎ Bt 
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६६ FE जातकार्ळकार 


e d'A : 


है और यादैजन्मरकाळ भोम 30 होय तथा शाने 
`. Fa और ud पश्चमस्थानमें स्थित होय तो वह कन्या 
चाली होती है.॥ २॥ ` 
=- FANG: शुभा वा याद +٤٣ 
' ` विषाख्या दोषं "iaa deu च नियत ह 
` _चेघव्यंदोषम्‌ ॥ इत्थे शेयं geg: 3778. 
c. यागजात ग्रहाणामायरायायुमत्यामतामह ۵ 
` जातक जातकानाम्‌ ॥ o .. ४ 
. _ 'अन्वयः-लग्मात (वा) इन्दोः मदनपतिः याद वो ` 
gaa: यनयायी (Sq) विषाख्यादाष -अनपत्य q 
तदनु च नियत वेघव्यदोषं च एव हन्ति | इह जात |. 
` WAN: suo इत्थं आयोनमत्या at) 
Ei गादेतं अखिल ग्रहाणां योगजात ज्ञेयं ॥ ३) 
P (o. “अथे engt वा चन्द्रमासे सप्तमस्थानंका स्वामी शुभग्रह ü 
/ या सप्तमस्थानमें हो ता वह. विषाख्य दोष ओर अनपत्य दोष. 
` तथा नियमित वेघव्यदोषको नष्ट करता है; इस - ergeet - 
. ` Bš, भ्रष्ट वुद्धिवाळे 357 इस मकार भ्र Suë सम ` 
| S ال‎ जातकोंके कहेहुए सम्पूर्ण योगसमूह d 
A: gëdd . मरितोषेऽरंकारार्ये जातके 
x Dër ॥' कन्याध्यायः . श्रीगणेशेन d) 
٢ ` Nb ख्यः॥.४॥ wq 
WES E अन्वयः हृ 784 फते. सूरिताष मंजुळे. अ 2 eeh ` 
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सान्वय-माषार्यकासाहेतः ۱۰۰ ge 


राख्य आस्मन जांतके श्रीगणेशेन و‎ वहिसंख्ये 

वृत्तः विषाख्यः कन्याव्यायः प्रणीतः ll. ४.॥ 
अथ---हृदयको प्रसन्न करनेवाळे छन्दोकरके गुस्फित, ois 

ताको सन्तुष्ट करनेवाले; परमरमणाय, अळकारनामक इस 


जातकग्रन्थम ` श्रीगणेशद्वज्ञेन श्रेष्ठ ˆ तीन छन्दाकरक यक्त 
ATCT कन्याध्याय रचा H en ` 


इते श्रीजातकालंकारे बिष ऊन्याध्यायश्चतः - ल dm 


—— 
आउमूछ IAAT जीवन च ह्याजावाना [नज ` 
राणा gg ॥ एवं प्राहुः पूवमाचायवर्यास्तस्मा- ˆ 
दाउदायमंन प्रवक्ष्य ॥ १॥ : 
Lic. अन्वयः-नजराणास्‌ सुधा इव, हि आजीवानाम्‌- | 
||. जन्मिनाम्‌ आयुः gen जीवनम्‌ एवम्‌. bat x 
प्राहुः ! तस्मातू एनम्‌ आयुदीयाध्यायम्‌ प्रवक्ष्ये (St 
जथ--ाजसपकार RAT जीवन अमृत है, इसी 
मकार AIA जीवनका मूळ आयु है, इसप्रकार पवाचाय्योने 
वणन करा ह; तिस इस आयुदायाध्यायको कहुँगा ॥ १ ॥ 
ल्माधाशाअतवीया यादे शुभविहगरीक्षितः केंद्र 
यातद्चादाथुः geld गुणगणसहित deg मान- , I i 
MAQ ॥ gut कृद्रलयस्था जनुषि च रजन at- 
| नायके Wagn A लमनाथे quw | 
| शरदां ٤ e e 
|... अन्वयः-कन्द्रयातेः शुभाविहगीः "۲ it S 
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< 0000 ROTI ` 


` .सहितम्‌. श्रीयतम स॒दीम्‌ 'आयुः A । जनुषि 


| | 


सौम्याः केन्द्राळयस्थाः (चेत्‌ तदा) रजनीनायके Ge, 
ङ्गे ( सांते.) लम्नाथे च वपुषि वीय्योढ्ये (सति) 













` सहित आर ei युक्त अत्यन्त अधिक आयु देता हे ३ e | 
. जन्मक्रालप सोस्यग्रह केन्द्रप स्थित हों आरं ` चन्द्रमा अप 
`` उञ्च्ा हो तथा लग्नेश mag विषे स्थित होके आति बळी | ü: 
` „ तो سو‎ साठ ६० वषको आयु होती çuan A 
VENE ایا شش‎ RR ssq 9. 
-सुधांशोगयुयुक्त न दृष्ट न च गगनगतेः RF | ` 
) - SIT H याता SARI शुभगगनवराः खी. 
| Sñ RA 0۱۹۸۶۰۳۸۳ 585 
 स्यमायुनराणास्‌ ۱۱١ e E. 
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j ® सुरेज्य स्वीयतुगे लमाधीशे. च अतिवीर्ये (साति) नरा 
وت‎ आयुः गगनवसुसमाः तुल्यम ( स्यातं )॥ ३ li 
E ow अथ--छग्नसे - अथवा चन्द्रपासे केंद्रस्थान र । Ë 

E giereg, वुध, गुरू शक्र हों ओर TER wu do i 
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j Wer यदि ग्रहान होय d तीस ३० of आयु होती. है i ; 
| ہے‎ न Yo 
/ qw आयु होती हैं; और बसति अपनी राशि और निज e 
| द्रेष्काणका होय तो सचाईस २७ تد‎ आयुं होती. है; ओर 
॥ अपनी UR अथवा emt चन्द्रमा ` होय, और BAAN; 


| कई शुभग्रह होय, तो साठ ६० दषेकी आयु होती U ४ ॥ ` 
D ES os : o es کا‎ T 


یں سن سیل 
Cs‏ = 4 
[न्वय-भाषाटीकासाहतः | . ` ६९‏ 
पया दृशपस्थानम स्थित RUE दृष्टि न हो तो nasqa‏ 
सत्तर ७० séi आयु होती हे और! Tug मूल त्रिकोणके‏ 


विषे. हो ओर. बृहस्पति. अपने उच्चका हो तथा छग्नेश SIRECI 
दोय तो मनुष्पॉंकी आयु अस्सी ८० ai होतीं है ॥ ३ || 


साम्ये sasi याद. निधनपदं खेटहीने 
समाः स्युञ्नशतसीम्येक्षितश्च ३गनहिमकरेः 77 
स्वभ चेत्‌ ॥। 37098 चामरेज्ये सुनिनयनप्नितं 


| स्वगो samt वा جو جو‎ शुभश्चेद्रगनरसमितं | 


IBS ATE ۱ 


FN AN 


अन्वयः-सोम्ये अतिवीर्य केन्द्र ( साति) यदि Geh. 


(qu खटहोनभ्‌ ( तंदा ) त्रिशत्‌ समाः स्यः 3۹۶. 
"क्षितः ( चेत्‌, तहि.) गगनहिंमकरेः संयतः ( स्यात ) 


^ 


| अथो अमरेज्ये स्वभे eet ( चेत.) मानिनयनमित 4 
| ( स्यात्‌ ) leën ed चन्द्रः ( Sq ) यने جو‎ 
| चत्‌, (तदाः) गगनरसामेतम्‌ (आयुः स्यात्‌ ) || 8 ॥ 


अथे -34 अतिबळतान्‌ दावार mend 89 होय ओर अ= 
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dë लगे सुरेज्ये यदि भवति तदा 0 
लयशो धर्भऽगे चांगनाथे निधनभवनगे eg 
धहस्ताः H equ ا8‎ 
विंशद्विलमे कोज्या चेद्रहशे . यदि निधनगतेः 
कंश्चनास्ते द्विपक्षाः ॥ ५॥ | : 
` अन्वयः-सोस्यखेटाः कोणगाः ( चेत्‌ तदा ) a 
सरेज्ये कीटे लझे सवाते तदा MERAH ( आय 
स्यात) | लयेशः تقد‎ ( चेत्‌ तदा ) HAY कर 
Sg निधनभवनगे ( सतिः) अब्धिहस्ताः ( स्युः ) 
SAETA STITT ( चेत्‌ तदा ). स 
Zap (aen स्यात्‌ VT RA Deg यदि कञ्चः” 
REBT RTT: आस्ते (तदा) हिपक्षा; स्यात्‌ ॥५॥` . 
अथ-- bg त्रिकोणस्थ हों, और Teen abeng 
शेय तो अस्सी ८० वषी आयु होती है ओर sme 
स्वामी ,नवमस्यानमं होय आर 5۲ ग्रहोकरके देखाहुआ aA 
अष्टम स्थानमें हो तो चोतीस SS आयु होती हे; और लम 
पति तथा 23905 यदि “अष्ठपस्थानमें स्थित हो तो اہین‎ 
کے‎ वकी आयु होती है; ओर करग्रहकरके सहित و‎ 
ras होय और कोटे अन्य ग्रह TANA ege +87 
y ئ٦‎ हाय ता FT २२.वषेकी आय होती & ١۹۰ 


` ` Sag éis वपुषि BÛ ¿wa खेटहीन 
DE सोम्ये खशेलाः, 'सितावबुधगुरू vest 
z TAM चत ॥ वागीशे ककेलमे शतमिह vi ! 
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न्वय-भमापाटाकासहितः e q 


॥ केंद्रगेश्याकसनो gët सुधांशो TÊ 
| हायनानां शतं स्यात्‌ ॥ ६॥ .. 
अन्वयः-लसेन्दू करहीनो ( चेत्‌ ) सुरशुरौ «ug 

( सति ) रन्थभस्‌ खेंटहीनम ( Sq तदा ), aed 
केन््रे ( सति ) खशैलाः ( स्युः ) । विबुधगुरुङेदरगो ` d 
चेत्‌ शतम (आयुः) स्यात्‌ p वागीशे कके رو‎ ` 
|| केन्द्रगे (सति) इह शतम (स्यात्‌ ) | अथ و‎ 
| धमागस्थे सुधांशो व्ययनवमगते, ہج‎ (आयुः) 
| SE स्यात्‌ ۱۱ d 

| थ--ठय आर चन्द्रमा क्रूरग्रहके योगसे : रहित . हों और 
کا‎ बृहस्पति saq होय, तथा अहमस्थान ग्रहशून्य होय तो "Ze. 
gi GITE शुभग्रह होनेपर सत्तर ७५ O आयु होती हे, शुक्र 
\ ओर वृहस्पते कर्केलग्नमें होय आर शुक्र 88 होय तो सौ १०० 
| 3٦5ا‎ आयु होती है; और शनेश्वर नबमस्थानमें तथा चन्द्रमा 
"| AUT या AUER होय तो इस DH सो Foo ٢ 
D चपकी आयु होती है ۱۱ यो [rS e 
| dzee यदि खलखचरा नो omg बि 
| SEA काव्ये SQ वा शुभमपि निधनं सौम्य 
४-० शर्तें स्यात ॥ geneet Set यदि निधन 
j यता data सितेज्यो. पृणीयु "A a 
d शुभगगनचराः dënstes? ॥ ७ ॥ । 
| . अन्वयः-यद्‌ ` खलखचराः ` d'Zäite नो e : 
DL भवेयुः ), गुरोः भे विलग्न केन्द्रे काव्ये शरौ .و‎ | | 
۲ निधनम शुभर्माप Maesa ( चेत्‌ „ तदा ) a | 


4 d F 
ENEE PAE وگ یج‎ sS: 










: १०९ cDNA SSC SN » کیا‎ ^ i W Y 
انور یع ا ا‎ E E 
` S TC. d d < x 
A _ d . 


Ke" ` ranasict i : ` Sé Mea Fa ی کہ‎ a 
i d 'CC-0. Mumukshu pawan Varanasi ( “U ction. Digitized E 
LS ev २९० SO و زی ہے‎ ٥ 






aen ا‎ जातकालंकार। । .. ` . 


स्यात | san इन्दोः (च) खेटा यादे निधनगताः 3 
न (स्युः), RAWÎ dar ( चेत्‌ तदा ) .ےچک‎ | 


| 
| 
| 
| 
T £ 


( स्यात्‌ ), 8 virum sie? अगो 
sent ( सति 8 ( आयुः ) स्यात्‌ de 
` अर्थ --पापग्रह पञ्चम केन्द्र आर नवपस्थाच॥ TOT नहा 


. और घनु, मीच, लम, केन्द्र, शक्त, गुरु तथा नवम आर अम 
wn यदि gege Wasa हों तो १०० सो बकी आयु | Bg 


d 


D 
.. " » 
" ` 
— 


] 
! 
| 


वी. है; और लम्नसे तथा चन्द्रमासे अषप. स्थान ग्रह न UI E 


ha; 


ben 


sote अपनी अपनी राशिमें हा. तथा चन्द्रमा FRM ह | 


तै साठ ६० TA आयु होती 8 H ७ l 


कोदंडां्याधेमंगं यदि सकलखगाः स्वोचगा ते. 


eX N 


3 ओर शक्र तथा गुरु बलवान हों ता पूणोणु होता d; आर A | 


i (rt स्यात्‌ ).। शुक्रे मीने तनुस्थे کہ‎ सुधांशो निघः | 
Tred जीवे केन्द्रे शतम्‌ स्यात्‌ deu . 


š ^. 
Lë 
` . i 
eg शभ 7 < 
d u 


अंथे--घनुलय़के. ` द्वितीयं होराके - विषे और gi 
चोवीस अशेाकरके वृषराशिम स्थित होय ओर शेष | ` 





T | pO 
B e , 
» Fa 
" ^ 4 y : 
.. 


= 


. जिनांशेगोस्थे पूर्ण च 8 IITA लाभरगऽ | 
sx qmd UR मीनं ger ATI | 
सोग्यदष्टे सुधांशा जीवे कटर शत स्यादथ 6 
` BM पुष्करेऽऽ्जे ॥८॥ H 
`. अन्वयाः-कोदण्डान्त्यादस्‌ अंगं ज्ञे जिनांश ü= | 
स्थ यादिसकलखगाः UAT: ( तदा ) पर्ण ( आयुः C 
.„ स्यात्‌ ) सुरपतिभगुजी च केन्द्रे अब्जे लाभगे परायु?५- 


सान्वय-मापाटीकासहितः | 7 sè | 


SN 


यथा शुक्र केनदरस्थानर्म हं ओर चन्द्रमा छाभस्थानमें दोय तो 
qoa होती हे; ओर छम्नस्थ शुक्र मीनराशिका दोय औरं सौम्य 
. ग्रह्ोकरके इः चन्द्रमा, अष्ठपस्थानका- होय, तथा बृहस्पति dexd ` 
ga ai सो १०० वपकी आयु होती है ॥ € ॥ 
वागीरो 735ا‎ नवमंभवनगाः 5382 शता 
युः कग जीवचंद्री सहजरिपुभवे ٤ 
Së ॥ es सूयारमंदा युरूनवळवणा 87 
SATA व्यष्ठस्थानेषु शेषाः शरंगजतुलितं स्या 
रणा तदायुः॥९॥ °. | 
अन्वयः-अथ तनुणहपे छिद्रगे ASA gert वागी 
. श वोययुक्ते (यदि) UAT नवमंभवनगाः,(चित्‌ तदा) 
Maag: (स्यात्‌) । कके अङ्गे.जीवचन्द्रौ.सहजरिपुभवे C 
सत्कविज्ञौ च ex ( चेत्‌ तदापि शतायुः स्यात )। | 
` गुरुनवळवगाः सूयारमन्दाः - केन्द्रे वाक्पतौ लझयाते . 
| शषाः व्यष्टस्थानेषु ( चेत्‌, - तदा ) तराणाम्‌ _ आयु ë 
s शरगअतुलतस्‌ स्यात ॥ ९ || de E 
x SPI SX eg अष्ठप्स्थानमं होय ق,‎ चन्रमा TIR 
it होय और वृहस्पति बली होय तथा शेष सम्पूण ग्रह नन . 
` मस्थोनमें हों तो पुरुषकी सो १०० वषकी आयु होती है| करेल | 
Wü गुरु हो या चन्द्रमा होय. तथा तृतीय, op और एसादशस्था- ८. 
` gi शुम ग्रह युक्त बुध Sech होम,तो सो वकी sug d NA T 
. आर सूय, भाम, शानि, Ned नवांशक होकर zt. हो, गुरु * . 
` उग्रम हो, ओर Wans SNS सिवाय अन्य eat | 
` हतो पुरुषोंकी आयु प्रा्ी ८५ AFF होती Zus, | 


8 و 
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cs कुशः साम्याशयाता SU UD कातराः कट 
 कस्थाः सोम्या व्यामोकसंस्या यदि 83 
sat ना परायुः es eus नवसतांनच्‌ 
.— d dep नो खलाख्याः संपूर्ण पापखंदा यां 
` YAW जीवभावे च सभ्याः | <° || YANÎ 
` शगतावा व्ययधनगुहणाश्चच्छमाः 3 
So लग्नयायी GEGE 28 
` स्यात ॥ eA 8۳7376 वपुषि च लयपे रंभग |` 
AES Waissen OI तथा 7" 
emm: | ११॥ ` | 
अन्वयः-सोस्यांशयाताः कराः उपचयगुहगाः(यथा)| 
कातराः सोम्याः कण्टकस्थाः ( चत, तदा ) Sup 
` सख्यम्‌ परायुः ( स्यात्‌ ) | यदि giga eent 
vc (तदा) नो ( परायुः स्यात्‌ )। लम्नेशजीवौ केर 
) . खलाख्याः ( TR ) नवसुतनिंघने कण्टके नो (तदा)... 
. सम्पृणम ( स्यात्‌ ) | यदि पापखेटाः गुरुजलगाः |` 
` Seat जीवभावे a वा दाभा: gas? गताः | 
jo Cu) व्ययधमंगृहगाः सम्पूर्ण: शीतभानुः : | 
६ यायी चेत, ( तदा ) इह जानिताम्‌ इन्दिरामन्दि 
ا‎ E (aa: ) स्यात्‌ `| THIET exar adi i 
à Cie ल्यप च VERD विशत ( आयुः स्यात ) b / 
; | esr JAN तथा چو اوہ‎ Bam आयः 
| य स्यात्‌ ) ॥ १०॥ iei 


| 
m 
| 
i 
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सान्वय-भापाटीकास हितः ७९ 


CAU IU ss 
अथ--शुभग्नहोंके TH स्थितं ss उपचय (३, ६, . | 
१० ) wm स्थित हो और युद्धभीरु शभग्रह Seet? स्थित ` 


हों. तो एकसो.वीस aA gelt होती है. ओर यदि लग्नेश . 
`तथा मोप रन्ध्र (GR ) स्थानम हों तो AR पूणोय नहीं | 


ˆ होती हे; आर लम्नेश तथा गुरु केन्द्रम हों; तथा कूरग्रह यदि - 


FIT ओर SERES हो परन्तु केन्द्र न हो ता पूणायु होती ह ` 
यादे पापग्रह. नवप तथा IF हों आर शुभग्रह गुरुके नवांशर्म ` 


हो अथवा शुभग्रह समराशियोके .नवांशमें स्थित हा. तथा द्वादश ` 
ओर EAA हॉ, ओर AFT चन्द्र लग्नात होय तो इस. | 


` यागव जन्म STARE ETRA साइत सा १०० 3 . 


आय हाती हं ॥ १० H अभग्रहयुक्त eat san हाय ak PS 
अन्यग्रहक्की 85 रहित अष्टमेश अष्टमस्यानपे होय, तो वासः ` 


ü 32 बषकी,आयु होती हे आर बलहीन HEAT तथा 7 





. इंदावापोङ्किमस्थे geet saugt [ie 8 
Wdeded quis: खलखगविवरे -रं्रगोऽजख्िः | 
संख्यम्‌ ॥ रःफे. केद्र सुरेज्ये SORTHESDVIRH- ` 
` पापंऽगनाते WEE 5357م‎ कुजतुहिनकरे .جج‎ 
UR ° o. 23 


"d 


A 


/'umgà दन्तैः तुल्यम्‌ ( आयु wa) । ततः ल 


d‏ زج 


होय तो तीस वषकी आय होती हे ú ११ ॥ 








AGN | 


अन्वयः-इन्दौ आपोक्चिमस्ये तदनु RAS / Jj 





TAR SAT: AB: ( चेत्‌, तदा.) अब्जत्रिसेंख्यस ` 


( स्यात )। सुरेज्ये 'रिःफे (वा) dex oam 78 
i i 3 ںا‎ TE 


j Y H EUM 
s t L i وو ہیں‎ CT: ای‎ ^ d 


"e. 
š 
२7% 

X 3 
. di de i 
Des 

P » 


LL LE |‏ .` و 
| 


| गंसारपसहज रासाब्दस ( आयः स्यात ) | RAT 
नकरी FRO केन्द्ररन्धरम्‌ ग्रहोनम्‌ ( चेत्‌, तदा 
sen ( आयुः रयात्‌ ) ॥ १२॥ ` a i 
थ--चन्द्रमा आपोक्तित ३, ३, ८, f S स्थानम हो i + 
 आपोङ्िपस्थदी sagt हो तथा. दोनों निवळ आर पापग्रह 
रके दृष्ट हो तो वत्तीत ३२ वपी आयु होती हे; ओर 87 
ger लयात सूये होयःतो ३१ इकतीस aqa sU होती ' | 
अ.र बहस्पाति द्वादश अथवा REA होय आर पा 
SUN qaq, पष्ठ, और तृतीय होय तो तान spe आयु होती है| 
आर भाग तथा TEU RRETAN हो, तथा केन्द्र आर ۴ 
` RRA होत होय dd da ३ dep आयु होती है ।। १२ | 
ui ४८ -一 
c UAE AIBN वडाष वे [नधन geld 
` gel seg AAT FIN Liga: 7 
i ۹400078 ॥ नक OMIA 685 
l: कटक ATT पारावाराब्धसस्य qaq SAG 
۶ सलवक्षत्र.खामः ۱ | 
` ` अन्वयः-लयेशे वपुषि (सति) निधनम्‌ सौम्यही 
` नमू ( चत्‌ तदा )' खवेदाः ( आयुः स्यात्‌ ) | اجوہ‎ 
3 रन्धयातः निधनपः ( च ) 8٤8 (चेत्‌ तदा) 
Bea राख्यम्‌ ( आयुः स्यात्‌) | pr Deiere 
॥ &सहेजरिपुगतो CECI कण्टके ۹ آ7۴‎ 
Í Lag स्यात्‌ )। तदनु शभखगाः qaqa (चित्‌ तदा 
| -अन् ar (ag eme) ॥ १३ ॥ 


















ہو وش سے ہو mur > wiwa.‏ ,= دک ےد ape a titm t apta‏ نے 
P T‏ -. . 


A 












ہہ 


z TE 
۹۱۲۹-78 ७9. ८ 


SIR توع‎ होय और अष्टमस्थान शुभ SW हीन. 
हाय, तो चालीस ४० :वषक्री अयु होती है, और छग्नपति अष्टः ` 
838 होय और AEA लग्नात होय तो पांच ५ वषेका आय | 
. हाती इ. मोनरशिस्थ सूय आर शनश्वर तृतीय या षष्ठस्थानपे हो | 
. ओर am केन्द्रस्थानमें हो d चावाळीस ४१ séi am -- 


. हाती ह, तथा शुभग्रह शुभग्रहोके नवांशकं हो हो अथवा शुभः ٠٠ 
अहकी राशिके हों d तीस३० वर्षकी आयु होती है ॥ १३ n ` 


REET यादि शुभविहंगा वीर्यबंतः सुधांशो | 
geg साम्ये गणे 388۱۹908 रंघगेमध्य- ` 
मायुः H स्याचद्रादाह UW ATE Ste? . 
E याते bist A यदि बलरहिते RRA: 7 
Seng sai. । تا‎ an 





अन्त्रयः-अङ्गनाथे कूरः eg यदिः झभविहगाः , 
^ ` eg, 


gea: ( चेत, तदा ) सुधांशो सौम्ये गणे संस्थे | 
- गुणमुनितुलितम आयुः ( स्यात ) | RR रन्भगैः . | 
ii: अह्नि मध्यमायुः स्यात्‌ । अथ हि तपनसुते EAT. 
seg याते यदि रिःफेशे रन्भनाथे बलरहिते BHU ` 

` त्राक्षसंख्यम्‌ ( आयुः स्यात ) ॥ १४ ll | 


s EE, NESE FSCS SI 








St Sg स्वामाका करग्रह देखते हां, आर शुभग्रह 7 

वान्‌ हों, तथा चन्द्रमा कहीं TAA स्थित होय तो RET ७३ . 

e वेषेकी आयु होती है; ओर चन्द्रमासे अष्टप्रस्थानगत TIRE हं ` | 
आर. दिनका जन्म. होय तो EAU होती हे,ओर यंदि RC E 


| 
| 
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wë ا‎ ..  जातकालकारः |. | | 
RE 
सामी निवल हो तो पच्चीस २९ वषको आयु होती है॥१४७॥ 

` eo amA وت‎ पुष्करस्थे at: 
` केंद्रे याते RA शरावशिखांभेत पुष्कर do! 
< चा ॥सोम्ये पीयुषभानो व्ययानिधनगते «e वा 
o कवीज्यावेकक्षं व्यामबाणेव्ययारिपुनिधेने eda 


E‏ اھ 

YETA ا‎ 
^ ` अन्वयः-सप्तसप्ती क्के अङ्गे खलविहगयुते fes 
`: जशे पुष्करस्थे सुर्य केन्द्रयाते शरावेशिखामितम (A 
युः स्यात्‌ ) p सौस्ये gesi वा नीरगे पीयषाभानों 
व्ययनिधनगते वा Ze" कवाज्यो goë ( चेत तदा \ 
च्यामबाणः संम आयुः ( स्यात ) eene 
SR व्ययारपुनिधने. OAT शन्यश भुजगशराम 
( आयुः स्यात ) ॥ १५ ॥ | A ; | 
. अथ--सूये 和 
दशमस्थानर्म होय ओर बृहस्पति Wd होय तो पचपन ५५बबब्गी | 
— आशु होती है; ओर बुध दंशम वा चत॒येस्थानमें होय, <= 
| Lë द्वादश, अष्टम अथवा ` ळग्नमं होये, शुक्र आर वृहस्पति किसी) 
१. ` एकही राशिपर स्थित हो ता पचास ५० و‎ आय. होती हे, . 
PAIX टग्नराकरक युक्त चन्द्रमा हादश, षष्ठ अथवा अष्टम होय | 
| १ më शानिक नवांशकमे होय तो ५८ वषकी आयु होती हे॥१५॥ | 
٢ शन्यंशे ल्मनाथे . भुजगशरामेत स्यादथो sal 
K Fe WIT दहनाथा IAAT 9 
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सारय--भाषांटीकासहितः (`. we | 


.. HUS: H राशीशो लमनाथो दिनमणिसहितो | 
o Sl वाकपतिश्चन्ञो केंद्रे BURN جع‎ 


' x . गाथ? व्ययारेपानेधे ( चत्‌ तदा ) qS: आयुः : ` 





NENTS RE Ae १७.९ > 7 


पातः ٦۲3٦٦695۱ १६ || x 
अन्वयः-अथो सोम्यखेटाः रन्धोना: पापयुक्‌ देहू- | 


d) 


-— Q 


( स्यात्‌ ) | दिनमाणिसाहितः राशीश: रुूपनाथ: (en ` 
TOT ER: ( च ) केन्द्रे नो चेत षष्टिः आयः 3 
(स्यात्‌ ) । शत्नभामान्वितः aA: वपाषे चेत्‌ ` 

٦٦ا5‎ हानवीय यामिनीशे व्ययतनुजगते gno 


, ( आयुः स्यात ) HN १९.॥ 


` अथ--आर शुभग्रह अष्टको छोड़कर अन्य TU हों ओर 
पापग्रहयुक्त ST द्वादश, op और ERR होय तो साठ : 


| qo و53‎ [ आय हाती 8, आर सयकरके सहित ATAT s .. 


CEE ۲۱۹۷۹ है; आर बृहस्पति यारे Seen हाय तां | 


` “5० वषेको आयु होती हे. अपने, ag आर भामयुक्त Wd | 

VS होय और गुरु बलहान होय, तथा चन्द्रमा  द्रादश AF 
— पश्वमस्थानर्म होय. तंब ७० वषका आयु होती हे ॥ १६ ॥ x: 
| : _वागीशे dag व्ययतनुजगते यामिनीशे खशेला E 
. धर्मे dd: परायुः खगखळलवगे रयतेस 3 
گا‎ ॥ ऋः कक्षयातेः शुभभवनगतेः gu 
RAAT स्यातरायुः, सुतभवनगतेः 
नगराणाम्‌ 7 
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गुमा AR‏ آ27 

` HHS भवत cru 

[ जातकाळंकारः | m, 
* अस्सा, 8 | x 
aia wi: परायुः ( आयुः स्यात्‌ ).॥ | 
खगखंललवबगः केन्द्रयातेः अशीतिः ( आयुः स्यातू )॥ | 

` 3: ROR: सौम्यखेटेः शुभभवनगतः CDD | 
— af وہ‎ (स्यात्‌) (तैः ) सुतमवनगतेः नरा- | 
` णाम s: आयः स्यात्‌ $ed | E . 
- 5 अथे-संपूण ग्रह geit हा d qui हाय, आर | 
| 





सम्पर्ण खलग्रहोंके नवांशकम डोकर Rex d तो अस्ता ८० ` 
adul . आय होय, और संपणे करग्रह ऋरराशिक क तया 
सम्पृणे शुभग्रह JURA हा ओर लग्नेश वळवान हाय तौ 
पणीय होती दे. वे सम्पूणे ग्रह पञ्चमस्थानमं हों ताभी "uoo 
/ ष्याकी ६० वषेकी आयु होती ह U १७ ॥ | 
सारगस्यात्यभाग याद TIN गत 3] | 
च केंद्र uiu: शतं स्यादसुसहजसुखे Uu 
शयुः समस्तः ॥ "79 ih lr 
RRA ٦۱٣۹۹8١١ याद परातभवन | 
कश्चिदास्ते खरामाः ॥ १८ ॥ ` 
à : अन्वयः-यदि सारङ्कस्य अंत्यमागो वपुषि गत 
{| आद्यमागे च सौम्यैः खेटैः केन्द्रे शतम्‌ स्यात्‌ । TF 
'' , हजसुले समस्तैः चिरायुः ( स्यात्‌ ) | लात RIS: 
| ५/ यमानोः निधनसदनपे रिःफकेन्द्र अष्टविशत्‌ ( आयः 
„` यात्‌ )। केन्द्रे सौम्यम्रहोने यदि gien काश्चित्‌ 
आस्ते ( तदा ) खरामाः आयुः स्यात्‌ ॥ १८॥ | 

al Af . धनुराश्रेका नवांशकका लग्न हो और 
शुभग्रह प्रथम sui होकर केन्द्र 
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सन्‌ १८६७ आक्ट २५क बसुजब रजिष्टरी सब हक 
प्रकाशकने अपने आधीन रखा है। 
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॥ श्रीमद्रणेशगीयुरुभ्यो नमः ॥ d SS 
TETEK terew | ` 
भाषाटीकासहितम । रामेशवर दः 
ES SE کے‎ Cu E 

गणां rema c e. अस्सी, वाराणसी — 
SU जन्मफळ ged पुंभिः सादे qaqaq, | 


` 


विशेषस्तत्र यो eg: कथ्यते विस्तरेण सः ॥ १ ॥ 


नन्दी ° £ = ام‎ 
t पत्र शेळपुत्री qez भाळे चन्द्रो यस्य माळा फणीन्द्रः | 


| कत्ता हत्तो सर्वेलोकस्य भत्तीः सोऽयं गौरीशङ्करः शं करोतु ॥ - ` 
x एक West सच्चिदानन्दरूपं सवोध्यक्षं-कारणातीतमीशम्‌ i 
| 





चेष्टाहेतुं जङ्गमस्थावराणां वाब्छापूरं सवेग त्वां च वन्दे ॥ 

RT जन्मका फल पुरुषके तुल्य मैंने कहा है ہے‎ जो विशेष 
। तुल्य मैंने कहा है उसमें जो वि 
५ देख पडा इस कारण उसको विस्तारसे कहता हूं॥१॥ E 


`. वैधव्य निधने नित्यं शरीरे जन्मत्यभाक्‌। 

| HH? HOTT eg भ्रसवस्तथा ॥ २ l 

|.. अष्टमस्थानमें विधवायोग देखना और exu get झीळ रीरके 

| IN, स्वरूपको बताना चाहिये । उसी प्रकार सप्तम स्थानसे AF | 
| तथा पातिसे ख्रीको इख अथवा स्रीसे पातिका त्याग देखना चाहिये 
| (और पैचमसे उत्पत्ति अर्थात्‌ ग्रथम क्या होगा कन्या वा पुत्र पीछे 
कितने होंगे उनका वर्णन है ॥ २॥ DE ce E 
| ۱5۸۳ gët समभे सच्छीलरुपा च। . | 
bai 27 तयोश्व युवतिः स्यात्‌ WS 

x 3 जो e ओर चन्द्रमा इन दोनोंकी समराशि होय तो खत्री स्वभाव 
हीसे शीलवती ओर रूपबती होती है और slew चन्हम इन दोनोंको 
म अह देखते होय तो खी भूष्षणयुणवती होती है d Rap छ o 
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पक बुद्धयावनोक्त  ्रीजातकम्‌- | 
: घुरुषारूतिशीलयुता दुःशीला दुःखिता विषमराशों। | 

' ` یج‎ "e sg Gë > | 
रैवीक्षितयोंगे पापा खी सहुणहीना ॥ ४ ॥ | 
विषमराशिमें जिसका जन्म होय वह खी पुरुषकेसे स्वरूप हि | 
युक्त खोटे स्वभावबाली डुखिया होती हे और जो कूर nisi 
वह विषमराशि दृष्ट वा युक्त होय तो खत्री पापिनी TI 
रहित होती है ॥ M * dr. 5 
sqan बलवांरतिशांशाधिडितेः फङ क्रमशः । | 
भूसुतभागेवबोधनसुरपतिश॒रुतीवकरपुनः AN 
eg और चन्द्रमा इन दोनोंमें जो बलवान्‌ होय तिसके निशा 
झकमें स्थित मंगल, शुक्र, बुध, TET, शर्नश्वर इन अहो फा 
क्रमसे कहना चाहिये ॥ ९॥ | | x 
कन्यैवारगृहे दष्टा भौमत्रिंशांशके भवेद्‌ | । 
कुचरित्रा तथा शौक्रे समाया ATT ॥६॥ । 

` سے‎ EEE es S. ni 

- ER वा चन्द्रमा जो भामक्षेत्री हीय आर तात्काडिक भोम निशा 
शकमी दोयं तो वह खरी कन्यावस्याहीसे दृष्टा होती दै । इसी मका 
मोमक्षेत्री लग्न वा चन्द्रमाके होनेमे pner त्रिशांशक होय तो j | 

' खोटे आचरणवाली होती है और जो बुधका त्रिशांश होय ٦ 












H 


amer मायायुक्त होती है॥ ६ ॥ ` 

जवे साध्व्याकेजे दासी sub कोजे ठु कापटी। | 
` शौक्रे विकीणेकास्या च | बोधे युणवती भवेत ॥ ७॥ | 
- बृहस्पतिके त्रिशांशकसे सुंदर sn और st 
` ब्रिशांशकसे दासकर्म करनेवाली होती हे और बुध RA 
. अथवा zent होनेम तात्कालिक भोमका Deia होय तो १ 
لات‎ be n है! इसी मकार ge fe Ret eg 
और ep जिंशांशसे ang होती ।७॥ [| 
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| ۱ ú आाषाटीकासाहितम्‌ ا‎ CH A Š | 
ES 、 پا‎ I 
' SS सती शनो होबा कोने दुश Ra ` 
i N مع‎ ` 
| QU ख्याता TA. कलासु नियुणा-मता ॥ < ॥ 
` Sa त्रिशांशसे सत्यधर्मवाली और शनेश्वरके Sat 
| हीजडी जानना, शुक्रराशिके 5 अथवा चन्द्रमामें ana 
| होय ता दु जानिये, झकरत्रिशांशसे gei विख्यात और 
| डुषक त्रिशांशसे कलाओंकरिके निपुण समझना चाहिये ॥ ८॥ | 
जवे युणान्विता मांदे पुनभूश्वन्दमे मता । ` 
کرت ا‎ | 
स्वच्छन्दा वनिता कोजे शोक्रे च कुलपावनी ۰ 
d ` TTA त्रिंशांश होय तोः'गुणवाली होती है और چوک‎ 
0 तिशांश होनेम Senis अर्थात्‌ एक पति नियत हो गया होय जिसका 
| फिर वह उसे: छोड quud विवाह जाय उसे $m: कहते हैं. । 
| र अथवा चन्द्रमा जो-क्केराशिके होय और उसमें तात्कालिक मंग- 
| लका ज़िशांशक होय तो वह di दूसरेका कहना नहीं माननेवाली 

j केवळ,अपनेही वशमेंकी होती हे ओर शुक्रका Bett होय तो वह 
j zs पवित्र करनेवाली होती है॥ ९ ॥ | 
| बोध शिल्पान्विता नारी जैवे बहुगुणा STU. 

d : A जे : भागेवे e 
98۸۸8۰۸9 काजेऽनाचारा aq सती ॥ १० ॥ | 
बुधके Tag ` चित्रकारी जाननेवाली और  बहस्पतिके 
x جات‎ बहुतसे solar होती है, सूर्यके Get होय तो 
| पतिके मारनेवाली समझना .आर EUR e अथवा चंद्रमामें 
| तात्कालिक भोमत्रिशांश dm ger और शुक्रके 8 
j संती जानना चाहिये ॥ १०॥ हक ME 

° Se AN मांदे sists vi 
वोचे पुंश्रेष्टिता जव राज्ञी मांदे कुलच्युता। - 
: A जीवक्षेगे कोजे risp Led Aen EN ELA 
॥  जीवक्षेगे बहुएुणा कोजे शोके सती स्मृता ॥ ३१ ॥ ` 
| बुधके त्रिशांशसे पुरुषकीसी चेशवाली और red 87 


[xri तुल्य और शनेखरके Pais अपने कुमे पतित अर्थात्‌ | 


sët: >” 


d । 


< 


| 
| 
| 
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^ SC वुद्धथाव नोक्तं स्रीजातकम्‌- e | 
H गीर बंधी लम अथवा चंद्रमा 
` त्यागी इई जानिये और बृहस्पतिके Om नी | 
E होय तो ' बहुतमुणवाली खरी होती हे और 8 5 
یع‎ सत्यधर्मवाली U ११॥ 4 
aW विज्ञानसंपन्ना जेवे Zen ei! | 
: S^ | 
` मदे चान्यरता भोक्ता दासी कोजे 7 | 
جوم چو‎ विज्ञानसंपत्न जानिये ओर mew Dii 
अनेक युणवाली कही है और शनिके त्रिशांशसे 8ع‎ माते करे! 
वाली होती है ॥ इसी प्रकार शनिराशिके 25 अथवा चन्द्रमास भोगवे | 
Seet होनेसे दासी समझना चाहिये ॥ १२ ॥ E? 
अप्रजाभ भवेच्छौक्रे WI दुष्टा खला तथा | Ë 
जैवे पतिव्रता नित्यं मांदे नीचालुसेविनी ॥ १३॥ d 
शुक्रे त्रिंशांशसे अमरजा अर्थात्‌ वंध्या खी होय ओर sas; ۳ 
शसे खोटे आचरणवाली और गुरुके त्रिशांशसे नित्य पतिकी zeg 
वाली और शनिके त्रिंशांशसे 7۲ करनेवाली होती हे UN । 
शुक्रासितो दि परस्परभागसंस्थो  . | 
शोके च TTI घटांशाः | 
ख्रीणामतीव मदनाश्चिमदः WT: 
Mrs SI: qi ٦ पुरुषाळातिभिः शम्‌ लभेत्‌ ॥ १४॥ p 
जो झक्र और शनेश्वर परस्पर भागमे स्थित होय अथवा आई ' 
समं देखते تج‎ ओर दोनों جو‎ Gali होय और ۰. 
तात्कालिक कुभराशिका नवांश dn. तो यह योग. विशेषकर dies 
` बडी हुई कामरूपी ar मदको पुरुषकीसी 78ء‎ 
शमन करता है॥ १४॥ । .. | 
in काएरुषो बलहीने 023 | 


चरे वासशीला भत्ता झोबो ज्सौरयोब्ुने ॥ १५ ॥ | | 
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|  भाषाटीकासहितम्‌। 6 _ 
i. जिस gie eg सप्तमभाव निर्बल होय और कोई अहम, ZS e? 
| न दोय तथा झुभग्रहमी न देखते होय तो उस gier भता खोटा خ‎ 下 
| और जो ا‎ ` उस ख्रीका पाति परदेशमे रहने- 
| बाला होय अथवा जो बुध श्वर ये दोनों सप्तमस्थानमें बेटे 
| उस 8۴۲ भतो नपुंसक होता š | Y ll आ 5 
. / उत्सृश ڈگ کو‎ इजेऽसते विधवा भवेज्ञवोढेव । 

| ^ ۳۹۳۳۵ शनेशरे वृद्धतां याति ॥ १६ l 

| जिसके eg सप्तमभावमें सूर्य होय तो वह खरी पतिसे त्यागी होय 
| और जो सप्तमभावमें मंगल होय तो वह थोडीही अवस्थामें विधवा 
| होय और जो शनेश्वर सप्तमभवनमें बैठा होय और जो अशभ ग्रह 
x देखते हॉय तो कन्यावस्थाहीसे वह gi वृद्धासी हो जाती है॥ १६ ॥ 
| 
| 





अशुभे REST अनपत्या NE | 
FATT पुनभूस्तथा Dë: ॥ १७॥ ` 
| जो सप्तम भवनमें अशुभ राशि होय और अञ्चभ अह देखते होय 
| तो वह gi सन्तानराहेत होय और जो कूर ग्रह 32 होय तो विधवा 
¦ होय और जो शुभग्रह और पापग्रह दोनों बैठे होय तो पुनर्भू होय 
। अथात्‌ एकके लिये निश्चय होकर दूसरेको विवाही गई होय ॥ १७॥ 
अन्योन्यभागगतयोः सितङुजयोरन्यपुरुषसक्ता स्यात्‌ । ` 
सूने शारिदिनकरयोः स्याद्युवतिरुज्ञया मतुः d १८॥ 
x जिसके जन्मकालमें शुक्र ओर मंगंल परस्पर भागमें स्थित होय 
| तो वह खी अन्यपुरुषासक्ता होती है और जो सूर्य्यं और चन्द्रमा ये 
| दोनों सप्तमंभावमें बैठे हॉय तो वह ख्री अपने पतिकी आज्ञासे अन्य 
a रिषासक्ता SR lU १८॥ _ iE EEE BI 
सि सोरारगृहे तद्वच्छशिनि सशुक्रे विलमगेजाता।. o ` 
| मात्रा सोडे कुलटा कुरगहवीक्षेतें SU ` 
| जिसके जन्मरेकालमें शाने वा भोमरारीका. होकर शुक्रयुक्त चन्द्रमा 
` बैठा होय उसकी अन्यपुरुषासक्ता जानिये और जो शुक्रयुक्त चन्द्रमा 
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3 बृद्धयावनोक्तं स्रीजातकम्‌- x 
^ ज्ञान वा भोमराशेका होकर TAF बैठा होय और क्रूर ग्रह 
` रावे, मंगळ, शाने इन ग्रहोंमेंसे कोई ग्रह देखता होय तो वह स्री माग 
साहित कुलटा होती है ॥ १९ ॥ i 
अथ नवाँशफलकथनम्‌ | | | 
تو‎ तु कुजनवांशे शशिना 2 च रोगयोनिः 8١ — 
age भागे वा सुभोणिभेतूवत्सला भवति ॥ २० l | 
जिसके सप्तममवनमें मेष वृश्चिकराशिका नवांश होय ओर wl 
चन्द्रमा देखता होय तो उस ख्रीकी योनिमें रोग कहना ओर जोश 
' ग्रह राशिसंबंधी नवांश सप्तम भावमें होय तो वह Si अपने TR 
सेवा करनेवाली होती है ॥ २० M | 
S बृद्धो मूखेः सोरगृहेईस्य नवांशके वाथ | | 
खीलोलः कोधपरः कुजमेऽथ नवांशके ٦٣ 


जिसके सप्तम भवनम मकर कुंभ राशि पड़ी होय अथवा m | 
ङुभराझिका नवांश होय तो उस ख्रीका पति वृद्ध होय वा मूर्ख ही! 
: और जो सप्तमभावमें मेषं, 8۰8 होय वा मेष TAR 











जिसके edu सप्तमभावम वृष तुळराशि पडी होय at ۰ 
राशिका नवांश होय तो उस git भता अतिस्वरूपवान ,और सुभ 
होता है । इसी प्रकार बुधराशि अर्थात्‌ मिथुन कन्या za कोई Tü 
सप्तमभावमे हो या इनका नवांश होस तो उस खोका; भर्ता बा 

चतुर होता हे ॥ २२ H 


- मदनातों मृदुचित्तः शशिभेऽथ नवांशके भर्ता | 


zi भाषाटीकासहितम्‌ | d ا‎ 
' ` ककेराशि जिसके सप्तमभावमें होय ° अथवा ककेराशिका qup 
| सप्तमभावमें होय तो कोमलचित्तवाला कामसे पीडित उसका पाते. 
| होता है अथवा युरुशुक्रसंबंधी नवांश सप्तमभावमे होय Q निश्चयकार 

| SEL ओर जितेन्द्रिय उस git पति होता है ॥ २३ ॥ 

| ` अतिकमेकरस्तीक्ष्णी रविभेऽथ नवांशके भवति wal | 

| ` सप्तमभवनोपगतेनित्यं dat समवधायः ॥ २४ ॥ 

| ` अत्यन्त कमे करनेवाला, तीक्ष्ण जिसका स्वभाव ऐसा पाते. उस 

y खीका होता है जिसके सप्तमभवनमें सिंहाशि होय अथवा عم‎ 

॥ 55 नवमांश होय,इसीभांति. सप्तमभवनमे प्राप्त हुए aix नित्यही 

| Raia लिये शुभ आर .अशुभ फल कहना चाहिये ॥ २४ ॥ 

। RIT सुखपरा ei सितचन्द्रयोबंधेन्द्रोथ | 

|, सुखिता कलासु कुशला सुणसुतसहिता विनीता स्यात ॥२५ 

| जिसःख्रीके sani کو‎ और चन्द्रमा दोनों बैठे हाय तो वह 

| खी सब wen सुखी और ईषावाली होती हे और जो बुध और 

! चन्द्रमा ये दोनों emra होय तो वह खरी सुखयुक्त, सुन्दरकलाओमे 

| चतुर और गुणवाली पुत्रवती विशेषकर नीतियुक्त होती हे ॥ २५॥ 

x | शुकबुधयोविंलभे रुचिरा सुभगा कलासु निपुणा च | 

|. द१व्यांबरसोख्ययुता शुभेषु पापे विपरीता ॥ २६॥ 

|. जो शुक्र और बुध दोनों دہ‎ जिसके हॉय बह खरी सुन्दररूप- 

॥ वाळी सोभाग्यवती और कलाअंमिं निपुण होती है और जिसके eun 

१ शुभ ग्रह 32 हॉय वह @ द्रव्य, वस्र, सुख इनकर युक्त होती है और 

९ जो पापग्रह लग्नगत होय तो खरी धनवखसुखकरि रहित होती है ॥२६॥ 
٦٦٦۶٦ विधवता निधनाधिपति्नवांशके यस्याः । | 

| ` तस्य दशायां मरणं वाच्यं तस्याः शुभेद्रितीयस्थेः ॥ २७॥ 

| जिस खोके अष्टमस्थानमे पापग्रह होय और | वही पापग्रह अष्टमे- 

| शके नवांशकमें होय तो वह खी विधवा होय और जिसके em _ 
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NO बुद्धयावनोक्तं ख्लीजातकम- | | 
| दसरे स्थानमें शुभग्रह 7۴7 दौ. उसका मरण उनही : शुभग्रहोंकी 
| 
| 





| a 
` दशञामें कहना चाहिये ۱۱ 


कन्याठिवृषभे सिंहे शिशिरमयूखे$ल्पपुनता UT: 


ुत्रभवनेऽशुभयुते निरीक्षिते वा तथेव स्यात्‌ ॥ २८॥ C 
जिस جوم چو‎ दृष, कन्या; सिंह, वृश्चिक इन, ٢۷ 
चन्द्रमा होय उसको अल्पपुत्रवाली जानिये आर जिसके पंचमभवनग < 
अशुभग्रह बैठे होय अथवा पेचमभवनको देखते होय तो भी 2×۰ 
वाळी कहना चाहिये ॥ २८ ॥ | | 

रिकेडुधेज्यभृणुजे रविजे च मध्ये 7 सहिते | 

विषमे च लग्ने । जाता भवेत्पुरुषिणी. 3: सदव x 

daka विचरति TAM च लोके ॥ २९ ॥ / 

जिस खोका जन्म Poet होय और: उस ) B. 
गुरु, शुक्र इनको छोड़ शेष ग्रह अथात्‌ Ud, चन्द्र, भाम य 
होकर बैठे होय और शतैश्चर दशमभवनमें होय तो वह जन्म Sak 
खी पुरुषकेऐे स्वरूपवाली होय. और संदैव पुरुषकीसी चेष्टा कर Dd 
रहे । लोकके बीचमें विख्यात होती हे ॥ २९॥ 

कूरे जामित्रगते नवमो यदि खेचरो भवति ۱ 
प्रब्रज्या भवात तदा पापग्रहसभवादबला ॥ ३० ॥ | 

जिस ख्रीकें जन्मलगम्नसे 888 ओर नवमभवनम जो पापग्रह H 
तो वह अबला निश्चय 7و‎ अर्थात्‌ संन्यस्तधमेवाळी होती E 
AAT उस ख्रीको भी कहते हैं कि, जो अनेक कलाओंमें चतुर भीम 
 सन्तानरहित gi ३० ॥ . ह 

TONS: TREN समभे। s |. 
खी जहझवादिनी स्यादनेकशाख्नङुशला च विरूपता 3 | | 
| जिस MERI जन्म समराशिसंबंधी eu? होय ओर quod 
._ झुक, चन्द्रमा ये चारों ग्रह बल्युक्त होकर جآ"‎ होंयः तो 49 
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भाषाटीकासहितम्‌। | ११ | 


| 
, खी अनेक 7و‎ em अह्मवादिनी अर्थात्‌ a 
| کل‎ होती है॥ Ee Rs यथात NO 
| PIS विवाहे च चिंतायां वरणे तथा । : 

| चित्यं खीणां तु जन्मोक्त घटते तत्पतिष्वाप ॥ ३२ I 

SIS जन्मसमय और विवाहमें तथा वर्गचितामें स्त्रियोके लिये 


| 
| SARSA कहा हुआ जो फल उसे अवश्य विचारना Rà gët 
| पतिक लिये 3 रना चाहिये बहीः 
| फल उसके पतिके लिये निश्चय घटित होता Š ॥ ३२ Il e 
i . _ _अथ अन्थान्तरम्‌ | 

| पापहूयमध्यगते चन्द्रे ei च कन्यका जाता | 

| ` निजपितूकुलं समस्तं शरशुरकुलं हंति निःशेषम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| जिस IED जन्मसमय दो पापग्रहोंके मध्यमे चन्द्रमा होय और दो 
صہ‎ बीचमेंही en होय तौ वह éi अपने. 6٤ 
| कथा अपने संपूण श्रुरकुलको नष्ट करती Š ॥ ३३ ॥ ١ 
| RR हो ठु ei यत्र शुभो । | 

| RATT जाता भवेत््ली विषकन्यका ॥ ३४ ॥ 

x जिस खीके जन्मलम्नमें दो शुभग्रह ओर एक पापग्रह होय और छठे 

| भवनम केवल दो पापग्रह बैठे होय तो वह खी विषकन्या होती QUAVIL 

get तिथियंदाऽऽङ्लेषा शतभं कृत्तिका क्रमात्‌ | 
मंदाररविवाराश्वेद्विषकन्या sq: स्मृता ॥ ३५ ॥ ` 

. जिसका जन्म इूज-शनिवार-आश्चेषानकत्रमें होय, तथा सप्तमी 

| मंगळवार-शतभिषा oan होय . अथवा द्वादशी-रबिवार-कृत्तिका 

x 'नक्षत्रमे होय तो वह खरी deht विषकन्या कही है ॥ ३५॥ ` 

| ` द्वादशी वारुणः सूर्य्यं विशाखा सप्तमी sg) ` 

. RAT द्वितीया च विषयोगाखयो मताः ॥ asi | 
"अथवा जिसका जन्म द्वाद्शी-रविवार-शतभिषा नक्षत्रम होय वा 
(सप्मी-मंगळवार-विशाखानकषत्रमे होय अथवा इूज-शनिबार-आश्ेषाः र 
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| AF होय तो वह खरा विषकन्या होती है । ये disi विषयोग 
| जाते हैं॥ ३६॥ 
व्ययाष्टेग कुजे कूरयुते राही च लगगे। | 
وی‎ ठम्नगे सूय्ये भोगे वा ॥ FS N 
जिसके जन्मसमय FAA अष्टम वा द्वादशर्व थर "San 
मंगल होय और लगमे राइ होय ती वह विधवा होय तथा Gg ; 
senes सूर्य, शनि, Zu इन mata कोई बैठा होय तो वह जी र 
दुर्भागिनी होय ॥ ३७॥ E 
gat राह्ृकंभौमेड रंडा भवति कामिनी | 


24 एषु शुकद्वितीयेड पतिमन्यं चिकीषोति॥ ۱ 
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जो जन्मलम्नमें रवि, राहु, भौम इन ग्रहोके स्थित होनेसे स्री Ra 
होती Š यदि इन ग्रहदमिसे कोइमी ग्रह eq होय ओर दूसरे 
बैठा होय तो वह स्त्री दूसरे पतिकी इच्छा करनेवाली होती है ॥ ३ 
रंधगों | 


JESA TAF: काकवध्या तदा भवत ॥ ३९ ॥ | 

जिसके लग्नसे अश्ममवनम शनि सूर्य हाय वा निज निज राशि 
दोनों हाय तो वह खी वंध्या होय अथवा बुध, चन्द्रमा जो AM ह! 
ती काकवंध्या होती है ॥ ३९ N अ 


मृतापत्या च ھن‎ सारो गर्भस्रवा भवेव । ˆ | 

तस्माजन्मनि चितायां 9 भव्यं म्रहोज्झितम्‌ ۶(۳ 

: - जो शुक्र, TTA दोनों यादे अष्टमभावमें हाय तो वह gi शु 

` पगपत्याद्दोय अथात्‌ जिसकी संतान होकर मर जाया करे और मंगर 

| i अष्टमभावम होनेसे 9۲۱۰۳ होती है अर्थात्‌ जिसका गभे खिँ 
` इकर बीचमे गिर जाय उसको गर्भस्रवा कहते हैं । तिस काण 
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` अन्मसमय तथा.अन्य वरबरणादि चितामे ग्रहोंकरिके रहित शुद्ध 
Ten करनेवाला होता है ॥ ४० ॥ ` 


Ba gp. 


४९१४ MY I ४१४०४ YU) AEE IT 
भाषाटीकासहितम्‌। ` 28 KS 


लभेन्दू चरराशी PAT: पापिनों बालिनः | 


| 

| 

i | 

| | शौनकवचनम्‌ | 
| 

| योषिंद्रहसंद्टों ۲88.8 गच्छते नारी ॥ ४१ ॥ 


। जिस 3 जन्मसमयकी लग्न चरराशि अर्थात्‌ मेप, कर्क, तुला. 


| मकरसंज्ञक हो और चन्द्रमाभी इन्हीं चरसंज्ञक urti होय और 
| इन दोनांको शुक्र देखता होय तथा dex अर्थात्‌ प्रथम, चतुर्थ 


| सप्तम, दशम इनमें पापग्रह बली होकर QB Fi तो वह खी दो 


| पतिवाली होती है ॥ 929 Il 


x अथ मन्थान्तरे ख्रीडिभचक्रम्‌ | 
| नारीचक्ते मस्तके त्रीणि भानि वक्रे भानां सप्तके 
| स्थापनीयम्‌ । प्रत्येक FANT उरोजे Ge 


| स्तारा हलदेशे निवेश्याः ॥ ४२ ॥ 


| एक खीके आकार चक्र बनाकर उसके मस्तकपर तीन नक्षत्र 
| स्थापन करे फिर सात नक्षत्र मुखपर, फिर दोनों स्तनोपर चार नक्षत्र 


| स्थापनकर फिर तीन तारा हृदयके बीच स्थापन करे d ४२॥ 
नाभो देयं भत्रयं त्रीणि युद्ये भानोधिष्ण्याचंद्र- 
घिष्ण्यावधिस्थम्‌ । स्यात्संतापः शीषेभे वक- 
serrer मिश्टान्नादिसों ख्योपलब्धिः ॥ ४३ ॥ 





कामं स्वामी ITE: स्तनस्थे वक्षोदेशावस्थिवेऽतीव ` 
हषेः। पत्युथित्तानंदवृद्धिव नाभो UMA ` 
AIAFI: ॥ ४४॥ | Sg 


| नाभिके बीचमें तीन और गुह्ममेंभी तीन फिर दोनों पदोंपर चार 
स क्रमसे सूर्य नक्षत्रसे स्थापन कर जिस नक्षत्रपर चन्द्रमा हो उस . 
37 जो अंग हों उसका फल कहे-जो शिरके नक्षत्रोंम जन्मनक्षत्र 


(& ~ 
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| E जिस gp: सप्तमभवनमें मंगल होय उसको शनेश्वर देखता ER x | 
7 वह 


4 | 29 वृद्धयावनाक्त सत्रीजातकम्‌- 


पिक जन्मसमय होय ओर चन्द्रमा शुक्रयुक्त होय, पापग्रहोकी d 


` TES होनेसेभी संतानकी हानि होती हे और चन्द्रमा तथा बुध सश 
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| 


| 


स्तनोंके नक्षत्रपर यदि जन्म नक्षत्र होय तो कामकी वृद्धि करे 
बाळा तथा स्वामीकें भेमको बढानेवाळा फळ कहना चाहिये A 


== बीचमें जो जन्मनक्षत्र होय तो हे करनेवाला जानि 
5 नाभिदेशमे होय तो पतिके -चित्तको आनंद serm 
होय और गुहादेशमें पडे तो अधिक कामवती खी होती है W 


es कहे ॥ ४४ ॥ 


» 


| 
पादढंदे भामिनी. चातिदुष्टा | 
पत्युश्चिन्ता मन्दाविक्षोमिणी च ॥ ४% ॥ x 
दोनों Séier आयकरि जो जन्मनक्षत्र पडे तो वह खी چاد‎ 
]र पतिको चिंता तथा क्षोम देनेवाली होती है ॥ V^ H 


अथ म्रन्थान्तरे | 
शनिभोम गृहे लगे चन्द्रे च च सितसंयुते । 
पापरष्ठेऽथ सा नारी 37 
जिस ख्रीके मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ Sang कोईसी लग्न तात 


A} 2A) 


5 
~ inum ana mg - -— oo A 9 YÀ sa c 8 - 







اعم سے 


一 
* 


^A. 


होय तो वह wr वंध्या होती है ॥ ४६ ॥ 
सप्तमस्थः sang दष्टः सारेण सोऽपि 35۱ 
gesoat तु सा ज्ञेया शनो रोगयुता प्रजा ॥ gel 


होय ती रोगयुक्त संतानवांली होती हे ऐसा कहना चाहिये ٦ 
۲۹) मृतप्रजा ज्ञेया राहुणापि तथेव च | x 


जिस sk सप्तमभवनमें सूर्य होय उसकी संतान नहीं जीवे $ 
तो वह स्त्री कन्या चन्मनेबाली होती Š ॥ ४८ N RK 


| 
| 
| 
| 


. -पश्चमस्थो शुरुसितो बहुपुत्रयुता भवेत | 
सुभगा पतिपूज्याऽसी शुणयुक्ता तु सुब्रता ॥ ४९ ॥ 


| | 
x 


युत्रवाली होय तथा सुहागिन, पतिके पूजनेवाली और - 
अतवाली होती है ॥ ४९ ॥ bur 


3۹ चरे चंद्रयुतेथ इष्टे शुक्रेण ठोलश्र पतिस्तु TETT: 
चररस्वभावश्वपलो नितान्तं प्रस्य जातं स्वावेवेकहीनम्‌॥&० 


जिस gie जन्मसमय शनि, चन्दर ये दोनों चररादिमें हॉय और 


| 
इनको शुक्र देखता होय तो उस ख्रीका पति चञ्चल, चपल स्वभाव- 


समराशिगते चेव सप्तमे शुभसंयुते | 
. शुभगहेस्तथा दृष्टे ]دو[‎ शुभः CEN: ५१॥ 
| इसी मकार जो शाने, चन्द्र ये दोनों समराशिके होकर ouer 


| ê दाय आर शुभग्रहकी e होय तो उस gitt पाति सुन्दर और 
| राज्यपूज्य होय ॥ ५१ ॥ 


कोधान्विता सोख्य परा सितेन्दौ SARAY काञ्चनः 
संयुता च । बुधे कलाढ्या सुखमावयुक्ता शुणेयृता 
शुक्रणुरो तथेव ۱ 


| 
| 
। 
| 
| 
i 
i 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
i D 





|स्वभावसे क्रोधित ओर संपूर्ण सुखयुक्त होय तथा बुध, गुरु, शुक्र 
| इनमेंसे कोईभी ۸ होय तो वह खी कलाओंसे पूर्ण सुखभावयुक्त 
गुणवती होती ۱۱ 


यदा शशी शुक्रबुधों Rei त्रयोपि ते जीवसितेन्दुजाः 
स्युः। अनेकधा सोख्यणुणादियुक्ता नारीमिदासीभिरलं- 
कृता सा ॥ ५३ ॥ 


वाला, 375 और इसरेसे जिसका जन्म ऐसा ज्ञानहीन होता है॥५०॥ ` 


. जिस gi जन्मलम्नमें शुक्र चन्द्रमा ये दोनों होय तो वह खरी 
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जिस खीके पंचमभवनमें शुक्र ge ये दोनों होय तो वह di बहुत ` 





| ln او‎ 

TERRE. [० एक تس‎ 
> भे e ER 

| ۹ ۱ 
Si. 


fe 7 


Is. |‏ | و" 
t , ४६ वृद्धयावनोक्त स्त्रीजातकम्‌- |‏ 
E di चन्द्र, बुध; शुक्र लमगत हाय अथवा. बुध, SS; शु .‏ 
झे ac जिसके लम़गत होय तो वह खी निश्चय अनेक gen `‏ ` 


दौख्यमुणादियुक्त fadi तथा दासियोंसे शोभित होती है॥ ۹ 


यदा शुभाः कूरखगात विलय़ाद्वितीयगाः शोभन- | 
مج‎ p सा ÛÛ Bur च नारी गोसिंहककन्दु- | 
गृतेऽल्पपुत्रा ॥ ५४ ॥ ` 


जो शुभग्रह ऋरमहोंसे द्वितीयस्थानमें होय. अथवा SU gem 
द्वितीयस्थानमें होय . वह खा अपने पतिसे पहले अथात्‌ sm 
/ جب‎ आगेही وو‎ ग्राप्त होय और जिसके जन्ससमय वृष, ति 


कर्क इन राशियोमेसे किसी राशिपर चन्द्रमा हय तो बह स्त्री अल 


| ` 














पुत्रवाढी होती है॥ ५४ ॥ 
अथ ten | 


भेषोदये$सत्यपरा TAT नारी भवेत क्रोधगता सदव | 

्रे्माधिका निष्ठ्रवाकभयुक्ता सदा निरक्ता निजबंधुवर्ग ॥ | 
भेषलग्र्में जिसका जन्म होय वह खी असत्यवक्ता, निडर, sid 
कफकी अधिकता जिसके, कडा बोळनेवाळी ऑर अपने भाई मती ٠ 
जासे प्रेम रखनेवाली होती ह ॥ १ ॥ ; | 
5 वृषोदये सत्यरता मनोज्ञा विनीतचेष्टा TENT च | 
नारी मवेत्‌ सवेकलासु दक्षा ۹۳۳ 77 
.و‎ जिसका जन्म होता हे वह खरी सत्यवक्ता, मनकी जान 
वाली SR deeg करनेवाली और पतिकी प्यारी, सं; 
` कलाओंम चतुर, अपने कुटुम्बम प्रेम जिसका ऐसी, पतिके वचन 
माननेवाली होती है ॥ २॥ 3 


K ` à 
bp 







SÉ 





` -बंडुभिया साधुसुशीलदक्षा प्रभान्विता साधुसुसेःसंमेता ॥ ४ -॥ 
| کے اہ او جا‎ सो खरी रूप अर्थ और नम्नतासमेत, 
WE اکا‎ SR सुशील स्वभाववाली, चतुर, कांतिमति, श्रेष्ठ- 
सुखा करिके युक्त होती है ॥ ४ ॥ i 7 
| Feet लभे वनितातितीक्ष्णा भवेत्‌ कफाढ्या कलहप्रिया d" 
| नावामि genia त्रा परोपकारे निरता सुदैव ॥ ५ ॥ ° 
E RRUAN जिसका जन्म होय वह gl अत्यन्त तेज स्वभाववाठी, 
| कफको-अझति जिसकी, कलहप्रिया, नाना मकारके . मांसोंको खाने- 
| वाली, दूसरेका भला करनेवाली होती है ॥ ५ ॥ 
| कन्थोदये या वनिताभिजाता सीमाग्यसौख्यैः सहिता हिता च। 
| भवेत ga बहुधमेरक्ता जितेन्द्रिया सवेकलासु दक्षा ॥६॥ 
। / जो खरी कन्यालझ्में उत्पन्न हुई सो सौभाग्य और सुखोंके साहित 
| भली और सुंदर TT, बहुतसे wi करनेमें चित्त हे जिसका, ईंद्रि- 
x योको जीतनेवाली और संपूर्ण कलाओंमें चतुर होती है॥ ६॥ | 
( तुळस्य लगे चिरकाठळत्या भवेत सुमन्दा प्रणयेन हीना । 
सुगविता क्षांतिविवर्गिता च तृष्णाधिका नीतिविवार्जेता च ॥७॥ 
॥ geren जो उत्पन्न gil वह देरीसे कार्य करनेवाली, बुद्धिहीन, 
| नन्नतारहित, गवींली, शांति जिसको नहीं ओर तृष्णा हे आधिक 
जिसको ऐसी, नीतिराहित होती Š ॥ ७॥ 
| नारी मवेद्व्िकलञ्जजाता सुरूपगात्रा नयनाभिरमा d 


| सुपुण्यशीला च पतिव्रता च एुणाचिका सत्यपरा - सदैब ॥ < ॥ 


A 
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^ t बुद्धयावनोक्ते ख्ीजातकम्‌- E 
: जन्म होय वह खी सुंदर शरीाखाली (٭‎ 
x : ल पण्पशील, पतिव्रता गुण आधिक जिसमे 3 

सदेव सत्य बोलनेवाली होती द ॥ < ॥ x 

ब्वापोदये या वनिताऽभिजाता सुब्बाड्सारा STITT 

विधिना कठोरा AART प्रणयेन हीना IA]‏ یڈ 
घनलम्नमें जिसका जन्म होय वह नार बुद्धिमता, उरुषकात‏ , >" 
आकार जिसका, सामनीतिसे साध्य, देखनेमे TOIT, RART N‏ 
वाली, eiua होती है ॥ ९ HU‏ 
अगोदये gi सुभगाऽतिसत्या तीथाचुरक्ता हतशञुपक्षा |‏ 
qp SIT प्राथता ठु लाके शुणान्वती gagal सदव Wish‏ 


Si gees जिसका जन्म होय सो खरी सुंद्रचिहृवाली, geg 
और तीर्थाटन करनेम हे चित्त जिसका 3۲ ؛؛‎ ; | 














कार्यमें चतुर, गुणवती, संदैव पुत्रवाली, gi? विख्यात होती है॥ १० 
कुम्भस्य लगे प्रमदाऽभिजाता 8۱۹۶ क्षयजादिता च | 
नित्यं Tei शुचिरुद्चेष्टा व्ययाधिका पुण्यपरा Saa 


D ët ङंभलम्नमें. जिसका जन्म होय सो खो जन्मसेही चतुर और 
करके दुःखी ओर नित्य अपने बडे जो सासु, श्वशुर आदि 
बिगडी चेष्टा, SN रखनेवाली, व्ययशील, पुण्यपरायण 

S अथात्‌ पापिनी होती है ॥ ११॥ | | š 


^ (> मीनोदये खी बहुपुत्रपोत्रा पतिप्रिया बांधवलोकमान्या। D 
ुनेत्रकेशा सुरविप्रभक्ता नयान्विता प्रीतिप्रा शुरूणाम्‌ ॥ १२ | 
` ARN जिसका जन्म होय वह éi बहुत पुत्रपौत्रवाली ः 
अपने पतिकी प्यारी ओर भाई बंधुओकरके मान्य, सुंदर नेत्र अ 
केश ç जिसके आर देवता बाह्मणोंकी भक्ति करनेवाली, नम्रभावर्यु' 
अपने बडे सासु ससुर आदिकोकी प्रीतिपरायण होती है ॥ १२ 
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| 


| d 000 अथ चंद्रराशिफलम्‌ | | 
pm सजस्थे जनिता TET जाता भवेत्कत्यपरा प्रधाना | 
SI Vogt च सदा geat प्रणयानुरक्ता ॥ १ ॥ 
|, DO चन्द्रमा जो जन्मे वह खो बडे पराक्रमवाली, संपूर्ण 
| ग्रहके FAA परम मधान, बहुत श्रष्ठ हे शरीर जिसका, पतिकी प्यारी, 
| अपने साछु AR आदि जो बडे उनकी सेवामें रहनेवाली होती है॥ १॥ 
| TR शीतकरे सुशीला विद्याविवेकागमशा्नरक्ता | 

. ती TT TET प्रतिभिया वित्तपरिम्रहेण ॥ २ ॥ 
E IR ا‎ जिसका जन्म होय वह नारी सुदंर शील 
| स्वभाववाठी और विद्या, ज्ञान, वेद शास्त्र इनमे चित्त रखनेवाली, तीर्थ- 
| di बहुपुत्रपोत्रवती, पतिको द्वव्य लेन देन करके प्यारी होती हे॥२॥ 
Wd शीतकरे सुशीला भवेत्सुकाया प्रियदशना च | 

| नानार्थमानेः सहिता विदग्धा परोपकारमणया सुनेत्रा॥ ३ ॥ 

| मिथुनराशिके चन्द्रमामें जो जन्मे. वह di सुशील, सुंदरकाया- 
| वाली, देखनेमें प्रिय, नाना प्रकारके अर्थ और AATF, चतुर, परो- 
| पकारकर्नी, सुन्दर हैं नेत्र जिसके ऐसीहोतीहे॥३॥ .. 
| करकरिथते शीतकरे रुजातो नारी भवेत्पूज्यतमा ۱ 
सुमानिनी बाधवलोकमान्या हतारिपक्षा द्विजदेवभक्ता॥ ४ ॥ 
' कर्केराशिके चन्द्रमामें जिसका जन्म होय वह नारी रोगग्रसित 
| शरीरवाली, अपने ged पूज्य, गवली और भाई भतीजोंकरके मान्य, 


| सिंहस्थिते चन्द्रमसि प्रधाना नारी मवेत्‌ कोयेसमन्विता च। - 
| प्ियामिषा भूषणवख्नमाजा उदारचेष्टा सुभगा सुरूपा ॥ ५॥ | 





s 


^ . भाषाटीकास SCH 


| सिंहराशिके चन्द्रमाम जिसका जन्म होय वह खरी प्रधान और . 
| कूरपनयुक्त, आमिष अर्थात्‌ मांस प्रिय जिसको और भूषण get सदा. 
| पहिरनेवाली और उदारचेश जिसकी, सुन्दर रूपवती, सुभगा होतीहे॥५॥ — ! 


wx 
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| श्रुपक्षरहित ओर देवता आहाणोंकी भक्ति करनेवाली होती है॥ ४॥ , 


2 E 
<J k 
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۱ 
۱ 
कन्याशिते शीतकरे तु जाता नारी भवेद्विचचतुष्यदाढ्या | | 
- مہم‎ जिंतशत्रुपक्षा 7 शोचपरा संदेव ॥ ६॥ | 
सत्री वित्त जे ` 
कन्यारांशिके चन्द्रमामें जिसका जन्म हाय वह d 
चतुष्पदोसे युक्त, पाति है प्रधान जिसके ऐसी और जीता है oum | 
जिसने और क्षमायुक्त, सदा पवित्र रइनेवाळी हाती है ॥ ६॥ |. 
तुळाधरस्थे शशिनि व्रताढ्या जाता भवेत्‌ खी हितबंडुवगा। . | 
पतिवता पुत्रवती मनोज्ञा विवजितः ۹۷۱۷ | 
तुळाराशिके चंद्रमामें जन्म हुआ जिसका वह il Sou gea 
हित करनेवाली, पतिव्रता, पुत्रवती, सुंदर, कृपट कास am र 
.होतीहे॥७॥ | 
चन्द्रेउठिसंस्थे तु mum सिथिरस्वभावा gas wet । 
प्रिया शुरूणां नियमैः समेता प्रभूतकोशां विगताभिसाना॥ € २ 
वृश्चिकराशिके चंद्रमामें जन्म होय तो वह wi गुप्त पाप क 
'वाली और स्थिर स्वभाव जिसका ऐसी, सुंदर जिसकी चितवन 


wn आदि जो बडे तिनकी प्यारी, नियमांसे युक्त, बडे को x í 
अभिमानरहित होत्री हे MH ا‎ | 


IAT शशिनि बताढ्या नारी भवेद्दानपरायणाढ्या । | 








धनुराशिगत चंद्रमामें जन्म होय जिसका पह स्त्री 5۹٤ 
दानपुरायण होती Š । गान प्रिय होय जिसको, अपने ۶ء‎ 
लिये अनुकूल चलनेवाली प्यारी जिसंकी चाल ऐसी, कन्या +8 
नीतिसहित होती है ॥ SH | 


चन्दे मृगस्थे Ame नारी भवेत FATT मनोज्ञा । इ 
- . विद्याषिका सत्यपरा सुरूपा सुसंयुता नीतिप्रा 4.47 
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| i-o 

| भाषाटीकासहितम्‌ । २९ २४. 

।. मकरराशिके चन्द्रमामे जिसका जन्म होय वह K 
En वह त्री. बडी कठोर ° 

| डाढोंवाली, कूर, . सुहावनी सूरत, विद्यायुक्त, सत्यपरायण, नीतियुक्त, 


? e होती 


| sp होती है ॥ १० ॥ | 
| | Zeg शीतकरे तु जाता नारी भवेचन्द्समानवक्ा । 

| hua शुमालुकारा प्रथिताभिमाना.॥११॥ 
| و‎ de । पुत्रपँती, धनवती और अभिमान- 
| यीनाथितस्थे हिमगौ सुताढ्या नारी भवेडरमंपरा सुशीला | 


| जितेन्द्रिया सवेकलामु दक्षा लजान्विता मानपरा मनोज्ञा॥१२ 
| मीनराशिके चन्द्रमामें जिसका जन्म होय वह खत्री पुत्रवती, qA- 
| परायण, सुशील, इन्द्रियोको जीतनेवाली और सम्पूर्ण कलाआंमें चतुर 
x रूजावती, मानपरायण सुंदर होती है ॥ १२॥ ` AO 
नी ` अथ नक्ष्त्रफळाने। 

| जाताऽश्िनीड ममदा मनोज्ञा प्रभूतकोशा प्रियदर्शना च । . . 
| भियंवदा सवेसहा$मिरामा शुद्धान्विता देवुरुपरसक्ता ॥ ३ ॥ 
. अश्विनीनक्षत्रमं जिसका जन्म होय वह gi सुंदर, बडे कोशवाली, 
।देखनेम प्रिय ओर प्यारसे बोलनेवाली और सबको सहन करनेवाली 
शुद्ध, देवता gei प्रीति रखनेवाली होती Š N १॥ 

|ख्रीवगयुक्ता भरणीऽ जाता भवेज्नृशंसा कलहप्रिया च | 
सुदृष्टचित्ता विभवैश्य हीना इतप्रतापा सततं कुचैला ॥ २॥ 
भरणीनक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह स्री RAY wu 
रइनेवाली, किसीसेभी न डरे ऐसी और कलह अच्छा लगे जिसको, 
दुष्ट चित्तवाली, ऐश्वर्यहीन, प्रतापहीन, निरंतर मलीन quo धारण 
(करनेवाली होती है ॥ २ ॥ و‎ | 


سے 









EE 
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B 
| 
`. २२ बृद्धयावनोक्तं ्रीजातकम्‌- | | 
' em وچ‎ वथ ۵۴ھ‎ कोपाधिका Zem! TT 


damit बंधुजनेन हीना श्षेष्माधिका क्षामतलुः सदेव SU 
कृत्तिकानक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह खया क्रोधित, SENN 


— Surg रखनेवाली, अपने बंधुजनसि त्यागी So FRA gelong 


` संदेव कृश शरीर रहे जिसका ऐसी होती ह M रे H 


` sqm नारी शतमन्युयुक्ता दुष्टस्वभावा कफापेत्तभाजा | 
. सुरेन्दभावा परपक्षरंधा महाव्यया रृत्रिमपंडिता च ॥ ६ ॥ | 


| , जिसका स्वभाव, कफपित्त भोगनेवाली, इन्द्रकासा भावः 7 
TE पक्षको खंडन करनेवाली, खर्चे अधिककरनेवाली, š 


3 . नारी भवेद्धमंपरा मनोज्ञा सुपूजिता नाथवती संदेव ॥ ७॥ | 


` बाही, Zar पष्ट और पुण्यमें परम स्वभाव जिसका ऐसी ' 


| 
š 


e ۲ 
>. متسس 0 صد‎ ëm 


जाता मवेत्‌ खरी लथ रोहिणीड सुरूपगाना TTT | 
पतिप्रधाना पितृमातृभक्ता 54 समेता ॥ ४॥ 

रोहिणीनक्षत्रम जन्म हुआ जिसका वह खी Sex रूपवाली, Ta 
शरीर, सावधान चित्त जिसका, TAT; अपन पितामाताकी ap 
रखनेवाली, सुन्दर पुत्र कन्या ओर ऐश्वययुक्त होतो € ॥ ४ ॥ 
मृगे तु मान्या वनिता सुरूपा ۹۹۲ 可 ; |. 
नानार्थवस्नान्नपरा सुपुत्रा धमोश्रया gier: प्रसक्ता AN 

मगशिरनक्षत्रमें जिस git जन्म होय वह मानवाली, ER 
अच्छे बोळनेवाळी और भूषण है प्रिय जिसको, नाना मकारके' 


वस्त्र अन्नादियुक्त, सुन्दर पुत्रवाली, धर्मवती, शुद्ध शरीर जिसका | 
प्रीतिवाली होती ۱۷۱ 














आद्रोनक्षत्रम जिसका जन्म होय वह gi बडे क्रोधवाली, १ 


करनेमें बडी चतुर होती है ॥ ६॥ 
पुनवेसो दभविहीनभावा श्रुत्याधिका पुण्यपरा सुभावा। 


पुनवेसुनक्षत्रम जिसका जन्म होय वह و‎ कपटरंहित शुद्ध 
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| Í 
| आषाटीकासद्वितम्‌ । ५ 3 RADI 
| 


धर्मपरायण, सुहावनी, श्रेष्ठ जनोंकर पूजी जाय, सदैव नाथवती अर्थात्‌. 


| ge होती है ॥७॥ . ` | 
| पृष्येषु जाता वनिता gent प्रसिद्धकत्या सुभगा gs. | 
| देवदिजारथपरणया ged सुखाधिका बांधववडभा च॥ < ॥ 


| पुष्यनक्षत्रम॑ उत्पन्न हुई स्री जादू 333 offe, وو‎ सुंदर . 
। N ago 请 REA ; e 
| इत्रवाली, देवता gerett प्रीति जिसकी, सुन्दर دج‎ सुख. 


x अधिक जिसको ऐसी, भाइयोकी प्यारी होती है॥ ८॥ 
| 


| नारी भवेत्सबंविहीनकृत्या दभान्विता ×× gaer ॥ ९ ॥ : 
आश्ेषानक्षत्रमें जिसका जन्म होय वह € बुरे रूपवाली और 
| खोटे आचरणयुक्त, क्रियाहीन, अति कठोर वचन जिसके ऐसी, 
| सम्पूर्ण कार्यहीन, कपटिनी, छल करनेवाली और कियेको न मानने-. 
॥ वाली होती है ॥ ९ ॥ य 
। मघासु मान्या बहुशत्रुपक्षा श्रियाईधिका पापविवर्जिता | 
भक्ता शुरूणां भणता द्विजानां नारी भवेत पार्थिवसोस्ययुक्ता॥' 
मधानक्षत्रम जिसका जन्म होय वह खी सम्मानयोग्य, बहु 和 
| वाली और लक्ष्मीकरके बढी इई, पापरहित और अपने बडे जो सासु. 
| शुर आदि तिनकी 'भक्तिकत्रीं, जाझणोंको नमस्कारकत्री और 
'राजसौर्ययुक्त होती हे ॥ १० ॥ x Hu 


0 -——X ¿as s a पी س‎ =. 





| TEST प्रियवादिनी च di ITT हि भवेत्ठतज्ञा३ 9. 
| _ पूर्वाफाल्युनीनक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह खी जीते हैं ۴ 
| ऐसी, सुन्दर 8ج5‎ ओर सुपत्रा, बुद्धिमती और geng कुशल 
। ओर assar चलनेवाली और प्रिय बोलनेवाली ओर प्राप्त किये 


सार्प Sen व्यसनाभिभूता क्रियाविहीना$तिकठोरवाक्या । ˆ 


भाग्ये जितारिः تج‎ सुपुञा नयान्विता सब््वहारदक्षा। | 


| ण्य जिसने ऐसी और कियेको समझनेवाली होती है॥ ११॥ 
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x | air सुस्थिरचित्तवित्ता नयप्रधाना dea) ` 


k — बद्धयावनोक्त dam: 


— 
f 

| 

| 

| 

| 

| 


विवर्जिता 


व्यस्ने्विसुक्ता नारी भवेडोगविवर्जिता च ॥ १२। '‏ جح[ 
त्तराफाल्ुनीनक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह ۳۰۰‏ 
तथा धन है जिसके, बुद्धिमतियोंम प्रधान और dear चतुर, mi. |‏ 
करके रंगी हुई और शुभ आचरणवाली, रोगरहित होती हे ॥ १२॥‏ 
हस्ते सुहता शुभनेत्रकर्णा क्षमान्विता शीलधना विधिज्ञा ١٦‏ 
भवेज्नितांत वनिता शुभाशा महासुखेवेदितगावका च ॥ १३।|†‏ 
हस्तनक्षत्रमें जिसका जन्म होय वह खी सुंदर हाथ कान नेत्रवाही, j‏ 
क्षमायुक्त, शील है धन जिसके; विधि जाननेवाठी, निरंतर geg‏ 
आशा जिसको और महासुखों बढा दै शरीर जिसका ऐसी होती. H ç‏ 
चित्रासुः चित्रामरणा सुरूपा चतुद्दंशीमेकतमां हि हित्वा। s‏ 
तस्यां च कृष्णे विषकन्यका स्याच्छुकदरिदरात्वथ बंधकी च॥ १‏ 
चित्रानक्षत्रम जो उत्पन्न होय वह नाना प्रकारके Sang <‏ 
सुन्दर रूपवती gi होती है । परंतु एक चतुर्दशी न होय क्योंकि 59‏ 
कृष्णचतुदेशीमें चित्रा नक्षत्र होनेसे जन्मनेवाली विषकन्या होती है | र्‌‏ 
और EIEN चित्रानक्षत्रमे बंधकी दरिद्रा होती है ॥ १४ ॥ |‏ 
स्वातीषु साध्वी सततं सुताढ्या वित्ताधिका सत्यधना$ल्पयाना न‏ 
नारी भवेत्कोर्तिसमन्विता च प्रभूतमित्रा विजितारिपक्षा॥१ J |‏ 
स्वातीनक्षत्रमें जो उत्पन्न होय वह श्रेष्ठ स्वभाववाली, निरंतर पुत्र‏ 
परिपूर्ण, अधिक वित्तवाली, सत्य धन जिसके, धीरे गमन gi‏ 


(X 


वाली, बहु मित्र जिसके ओर जीता है शत्रुपक्ष जिसने ऐसी, की 
युक्त खरी होती है॥ १५॥ E Ke: 8 
भवेदिशाखासु सुवाक्यकोमला सुकोमलाङ्की 3۸۹۰: US. 
तीथोनुरक्ता बतधम्मेदक्षा रामा भवेद्वांधववठभा च ॥ १६॥ . 

| à विशाखानक्षतरमे जो उत्पन्न होय वह सुन्दर, कोमळ و‎ 
मोर सुन्दर कोमर जिसका शरीर और erte, तीर्थम. र 
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| | ! B ew: 
| | भाषाटीकासहितम्‌ | २५५, 7 | 
| इआ मन जिसका ओर ब्रतधमंमें चतुर और भाइयोंकी प्यारी ऐसी | ` 
( रामा ) स्री होती हे॥ १६॥ : 
| मैत्र सुमित्रा विगताभिमाना प्रसन्नमूर्तिः प्रभुतासमेता | 
विनीतवेषाभरणा सुमध्या भक्ता सुरूणां पतिना सदैव ॥ १७ ॥ 
|. अनुराधानक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह सुन्दर RAT, चला 
| गया हे अभिमान जिसका, प्रसन्न हे मूर्ति जिसकी और प्रभुतासमेत 
| विशेषकर नीतिपूर्वक भेष जिसका और आभूषण धारण करनेवाली, 
मध्यम शरीर जिसका ऐसी, पतिसमेत, सदेव . गुरुओंकी तथा सासु 
57۲ आदिकी भक्ता खो होती है ॥ १७॥ ` و‎ 
।ज्ये्ठासु रम्या वनिता प्रगल्भा 8 वनितान्विता च । 
| असूतकाशा सुभगा सुताढ्या बंधाभेया सत्यसमान्वता च॥ € 
|. 8جق‎ जिस git जन्म होय वह सुन्दर, पराक्रमवाठी 
॥ ओर सुन्दर सुहावने वाक्य जिसके, RIE और बडे खजाने- 
[वाली ओर सुहागिनी, पुत्रवती ओर भाई बंधुओंकी प्यारी, सच्ची 
Let होती हे ॥ १८ ॥ 
मळे$ल्पसोख्या विधवा दरिद्रा रोगाभिभूता बहुशत्रुपक्षा | 
नारी भवेद्दांधववलोकहीना पराभिभूता बहुनीचखवा ॥ १९ ॥ 
| मूलनक्षत्रमें जिस ख्रीका जन्म होय वह स्री थोडे सुखवाली और 
विधवा द्रिद्रिणी, रोगांकरके घिरी हुई आर IW बढा हुआ 
GE ओर भाई बांधवोंसे रहित ओर TIA हारको प्राप्त हुई ऐसी 
डी नीच और.शरीरसे बोनी अर्थात्‌ छोटी होती है ॥ १९॥ | 
x आप्येऽनुकूला कुलमध्यसुख्या सुपूज्यकमांतुलवीयेसत्या | 
'विशालनेत्राद्वतरूपयुक्ता नारी भवेत्कीर्तियुता संदेव ॥ २० ॥ 
यूर्वाषाढानक्षत्रमे जिसका जन्म होय वंह स्त्री. सीधी, सच्ची, mod 
| सुख्य ओर पूज्य अतुल बलकेसे ڈ‎ . जिसके, सत्यवादी, बड़े नेत्र 
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i | (द बुद्धयावनोक्तं ख्रीजातकम्‌- | 
“जिसके और एक अडत ढेंगके रूपवाली ओर सदेव 0ہ‎ 
` होती है ॥ N 
बेश तु जाता वनिता मनोज्ञा भवेद्वितीया प्रथिता TER | 
नानार्थभोगैः सहिता प्रधाना संतुष्टचित्ता पतिवद्ठभा N33] 
` उत्तराषाहानक्षत्रमें जिसका जन्म होय वह खत्री सुहावनी x 
जिसकी तुल्य और खरी नहीं ऐसी, संसारमें कीतिं जिसकी ओर नाना 
प्रकारकी प्रयोजन बस्तु तथा भोगोंयुक्त, TER मुख्य, 00 
पतिकी प्यारी होती ۱۷ 
प्रभूतरूपा हारभे सुविज्ञा gz) प्रचरप्रभावा | 
खरी सर्वदा दानरता quem परोपकारे प्रणया च ATI 
श्रवणनक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह खरी बडे रूपवाली आर S= | 
ज्ञानवती, ament? रंगी हुईं, बढा हुआ प्रभाव जिसका ओर sq 
दान करने और सत्य बोलनेवाली और नित्य परोपकारम तत 
रहनेवाली ऐसी होती है ۷ | 
भवेद्धनिष्ठासु कथानुरक्ता नारी प्रभतान्नसुबच्चणाजा । 
नानाथेदा प्राप्तहया निषण्णा युणाधिका सह्दुणचेष्टिता च॥२ $ 
` धनिष्ठानक्षत्रम जिसका जन्म होय वह स्री कथावार्ताओंके ۴ 
प्रीति है जिसकी ओर विविध भांतिके 33829 भोगनेवाली, अगा 
| प्रकारके TT दान करनेवाली, घोडोंसे युक्त चतुर गुण 
) अधिक, सतूञुणाके बतानेवाली होती ह ॥ २३ ॥ E 
/ मनवत्सुदाता त्वथ वारुणे भे ख्रीसमता पूज्यतमा स्ववर्गे। | 
दवार्चेनशेठजनाचुरक्ता सदा हिता सबेकुतूहलानाम्‌ ॥ २४॥ 
. शतभिषानक्षत्रम जिसका जन्म हो वह स्री तपत्रतादिमे केश स. 
` «बाली ओर खियोंकी सलाहगीर, अपने वर्गमें पूज्योंकी "و‎ 
` देवपूजन तथा अच्छे जनोंमें प्रीति सदा रहे जिसकी ऐसी, सब प्रकार. 
मनके खुशी करनेबाली रनेवाली ا‎ e E 
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भाषाटीकासहितंम्‌। . ae 
अजेकपादे वनिताऽभिजाता प्रभूतकोशा garan च । | 


सत्पात्रदा साधुसमागमोक्ता विद्यान्विता भूरिधना प्रधाना॥२५ ` 
| पूर्वोभाद्रपदानक्षत्रमं जो जन्मी वह di बहुत धनवाली di पत्की : 
| इच्छा है जिसको और सुपात्रके हेतु दान देनेवाली और وم‎ 
| समागमवाली, विद्यायुक्त, बहुत घन है.जिसके ऐसी, med प्रधान 
| | ओर सुखिया होती है ॥ २५॥ | 
। उपांत्यभे स्वामिहिताचुरक्ता क्षमान्विता प्रीतिकरा युरूणाम्‌ | 

प्रशान्तगवा सुतसोख्ययुक्ता विवेकिनी genat gës ॥ २६ ॥ 
| उत्तराआदरपदानक्षत्रमं जिसका जन्म होय वह. स्री स्वामीके भलेमेंः 
Í रवलीन, क्षमायुक्त, बडोंकी प्रसन्नता करनेवाली. और शांत है गर्व 
y जिसका, पुत्रसुखसहित, ज्ञानवती और सदेव कामकाजमें लगी रहने- 
| वाळी ऐसी चतुरा होती है ॥ २६॥ ' ` | 
q Ti सुपूज्या बहुमित्रपक्षा स्वभावशुद्धा वरतचारिणी च | 
| तेजोन्विता भूरिचतुष्पदाढ्या हतारिपक्षा प्रियद्शंना च॥२७॥ 
|  खेतीनक्षत्रमे जिसका जन्म होय वह स्त्री सुन्दर, पूजने योग्य, 
| बहुतसे मित्रपक्षवाली ओर स्वभावसे शुद्ध, ब्रतचयामें तत्पर, Web 
$ बहुतसे चतुष्पदांयुक्त, शत्रुपक्षराहेत, प्यारे दर्शन जिसके ऐसी. 
d होती. हे ॥ २७ ॥ 










अथ सूयॅफलाने कथ्यते | RES 

| मतो रविस्तीवतरां प्रसूत नारी तथा तीवरुजासमेताम्‌ । 

| दुष्टस्वभावां सुळशां कतघां परान्नरक्तां प्रभया 777٤ 
[| जिस جو‎ जन्मलम्नमं Sar हुआ सूये वह बडी कठोर, तीक्ष्ण रोग 


| युक्त और दुष्ट स्वभाववाळी और दुब है शरीर जिसका और ART 
ba माननेवाली ऐसी, परान्नरक्त, कांतिहीन खीको ये प्राप्त करता हे ॥ १॥ 


q TTS धनधान्यहीनां कठोरवाक्यां गतशक्तिभावाम्‌। ` | 
| geint Set खळा च नारों सूते. ۱ च ॥ २॥. 
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Be वृद्धयावनोक्त त्रीजातकम्‌- 

255 जिस खींके जन्मसमय धनस्थानमें स्थित हुआ जो सूर्ये वह l 

ओर कठोर जिसके वाक्य, बल और रसरहित, युद्ध m‏ 80وت 
| 
i‏ 





जिसको प्रिय लगे और aT रखनेवाली, दृष्ट, मित्रतारहित W 
स्रीको प्राप्त करता है॥ २॥ 
तृतीयगस्तीक्ष्णकरः प्रसूते सुखन IFT वनिता स 
सरोगदेहां सुस्वरूपवक्ां विशालवक्षोजयुरगा नितांतम्‌ ॥ ३॥ 
जिस खीके जन्मलम्नसे तीसरे भावमें बैठा Wu वह संदैव पुरू. 
युक्त और रोगयुक्त शरीरवाली, सुन्दर सुख जिसका ऐसी, RI 
स्तनांयुक्त wp निरंतर करता है ॥ ३ ॥ | 
चतुथेगरतीक्ष्णकरः प्रसृते सोख्येन हीनां बनितां स | 
सरोगदेहाँ विकरालदृष्टां प्रभावहीनां 7 7 
जिस 8۱۴ जन्मसमयमें चतुर्थगत जो सूर्य होय तो वह ig 
सुखहीन और रोगयुक्त शरीरवाली, बडी इढ हैं ep जिसकी A 
प्रंभावहीन, AJAA त्यागी ऐसी ख्रीको करता है ॥ ४ ॥ | 
'सुताभितः स्वल्पसुतां प्रसूत नारी प्रधानां बतसंयुतां च । | 
स्थलास्यदता पतृमातृभक्ता पप्रयवदा बालह्मणसंमतां च ॥ ५ | | 


MASAA पचमभावमें der हुआ सूर्य सो. अल्प पुत्रवा | 
ङुलप्रधान, व्रतथमेधारिणी, बडा मुख ओर देत जिसके और | 
'माताकी भक्त, प्रियवादिनी, ब्राह्मणोंका सत्कार करनेवाली खीर 
प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 


षडे दिनेशः कुरुते प्रगल्भां हतारिपक्षां वानेतामेदक्षाम्‌ । 
मशांतचया प्रियधर्मकत्यां धम्मांजुरक्तां सुभगां सुरूपाम्‌॥ ६। 


` जिसके छठे स्थानें Ser हुआ सूर्य वह बडे पराक्रमवाळी, चु 
. जिसका कोई an नहीं ऐसी, धीरे चलनेवाली और धर्मकार्य प्या 
जिसको, सुन्द्ररूपवाली ख्रीको करता Il ६॥ ४ n5 
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भाषाटीकासाहितम्‌। २७5 


सूर्थे$स्तसंस्थे पतिना विसुक्तां नारीं तथा eigenem । ` 
सदैव dëi भणयेन हीनां कफाभयां किल्बिषिणां कुरूपाम्‌ tot 
जिसके :: सातवें बैठा हुआ सूर्य वह पतिसे त्यागी इई. 
सम्पूण सुखासे रहित, सदैव गरमी भरी रहे जिसके और .नम्रताहीन 
कफप्रकृतिवाली; केशकारिणी, JEN ख्रीको करता Š ॥ ७ ॥ 
स्थानेऽष्टमे वासरपः प्रसूते दारिग्रदुःखान्वितबंधुगोत्राम | 
नारीं कुवर्मान्वितसवेळत्यां विषादयुक्तां क्षतजादितांगीम ॥ <l 
जिसके ag अष्टमभाबमे प्राप्त हुआ सूर्य वह दरिदुःखयुक्त,. 
खोटे org कार्योंकी कत्रीं, विषादयुत, रुधिरके कोपसे दुःखी शरीर 
जिसका ऐसी ख्रीको करता है॥ ८॥  . | 
۹۹۹ ۰ ۹ नारों कुधमा प्रियसाहसां ا‎ Eë 
भाग्येविहीनां geduet प्रभूतरोषां 6. ॥ ९ ॥ 
जिसके लग्नसे नवमभावमें सूर्य बैठा होय तो वह खोटे धर्मवाली 
| और दंड प्यारा जिसको और भाग्यहीन, बहुशत्रुमती, बडी क्रोधिनी 
| और Seit ख्रीको करता है n ९॥ ` 
| कर्माश्रितो वासरपः प्रसूते कुकमेरक्तां वनितां gës । | 
i भ्रभाविहीनां शिथिलां शरीरे स्वभावळष्णात्यधिकां AAT ॥.. 
l `. जिसके Sup दशमभावमे सूर्य बेठा होय तो वह सदाही खोटे कमे 
| | करनेवांठी ओर कांतिहीन, शरीरसे शिथिल ओर निरंतर काले स्वभाव- " 
| वारी स्त्री होती हे H १० H / 
x | लाभाश्रितः सन्‌ कुरुते a नारीं सलाभां TEI । | 
॥ जितेन्द्रियां सवेकलासु दक्षां क्षमान्वितां बांधवपूजितां च ॥१ १ 
d. जिसके लाभभावस्थ सूर्य होय वह सलाभा और बहु पुत्रपौत्रवती,- 
d जितेन्द्रिया और सम्पूर्ण कलाआंमें चतुर ओर क्षमावाली, बांधवपूज्य 
| ऐसी ख्रीको करता है॥ ११॥ . . 
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क्रॉस یہ‎ 2. 
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A Za बृद्ध॑यावनोक्तं Stat 
EE दिनेशों नारी मरूते विनयेन dan |. : 
बहुव्ययां पापपरां gt 7 शोचविवर्जितां च ॥३ l : 
जिसके جج‎ भावमे प्राप्त हुआ जा सूय वह खोटे SH सह : 
करनेवाली और विनयहीन, बहुत खर्च करनेवाली पापकर्त्री, 3 , 
=Q तत्पर और सर्वभक्षिणी, शौचहीन ऐसी खीको ۲۷ 

. अथ चन्द्रफलम्‌ | D: 
-चन्द्रो faex यदि geng नारी 7> ER 
कष्णे कशांगी नितरां सरोगां विवादशीलां सतते कुचेलाम ॥॥ ` 
` TEN ANT जो चन्द्रमा होय तो बहुत सुन्दर देखने योग ` 
शरीर जिसका ऐसी खीको करता है ओर कृष्णपक्षम SHUT zg à 

होय. तो अत्यन्त रोगयुक्त, विवादशील, निरेतर भरीन <š 
करता M १॥ 
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| भाषाटीकासहितम्‌ । _ EM 
i | 

| 

| 

| 

| 

| 


जाने सुने जिसने, आधिक भोग भोगनेवाली, देवता तथा अपने ged ; 
अक्ता ऐसी नारीको करता है ॥ ४॥ | SS? 
सुताशितः dier: सुपुत्रां करोति नारीं सुणगौरवाद्याम | 

| अश्तरुत्या सुखसत्यथुक्ता सुसंयुतां भतृंवशां सुरूपाम्‌ ॥ ५ ॥ 

|. “पेचमभावमें चन्द्रमा स्थित होय तो सुन्दर पुत्रवती, गुण गौरवता- 

| युक्त, बहु मायावाळी, सुख सत्ययुक्ता और भर्ताके वशीभूत रहने- 

| वाढी और सुन्दररूपवती 38 करता Il < ॥ 

TAR: इरुतेऽल्पविततां प्रभूतवेरां विनयेन ۴ । 

| चलस्वभावा TTT रोगाभिसूतां तनुतासमेताम्‌ ॥ ६ ॥ 

x . जो षष्ठभावस्थ चन्द्रमा होय तो थोडे धनवाली और बहुत sma 

| जिसके, नारा स्वभाव जिसका और बिगडा इभा संपूर्ण 

| शरीर जिसका, रोगोसे घिरी इई ऐसी नारीको करता है R 

| चन्द्रोऽस्तसस्थः कुरुते Soot पतिमियां धर्मेविषेकयुक्ताम्‌ | 

| ° विभवे समेतां ke ड न्वितां : 
'सुचारुवाचां विभवः समेतां तेजोन्वितां शोचसमन्वितां च॥७॥ 

|. सप्तमभावस्थ चंद्रमा होय तो वह चतुर, पतिकी प्यारी, sënn: 
युक्त और सुन्दर है वाक्य जिसके और घनवती, तेजवती और पवित्र 
-रहनेवाली स्रीको करता है ॥ ७॥ x و‎ 

| TRS: Seq नृशंसां नारीं कुनेत्रां gesat भगां च। | 

| विहीनवेषाभरणां सरोषां नितांतमत्यद्धतगहेणां च ü < ॥ 

| ` अष्टमभावस्थ चन्द्रमा होय तो वह جج‎ 2۲ करनेवाली, भेडी, 
چا‎ कुच जिसके और बुरी भग जिसकी और वेष भूषणहीन, रोषयुक्त 

| ओर बडी erga, अत्यन्त खोटी खरीको करता है ॥ ८ ॥ 
3585: शीतकरः SUE प्रभूतधमौ वनितां ۱ج‎ 

| भोगाधिकां कल्पतमां ۱۰۹۰۲ सुभूरिसोर्याम्‌ Ia 
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५ ३२ वृद्वयावनोक्तं شس‎ SC : | 
` धर्म ( नवम ) स्थ चन्द्रमा होय तो वह बहु AMT, सुदर मध्या 
शरीर जिसका ओर अधिक gengt, नीतिज्ञा और सुहावनी, | | 
नौकर और पुत्रोंवाळी और बहुतसे 7 gi करता है ۹ 
कर्माश्रितः शीतकरः प्रसूते 0 NIST, | x 
नारी निरीहां कुलसवेसुख्यां त्यागान्वितां पुण्यपरा gem i 

दशमभावस्थ चंद्रमा होय तो बहु WURST, प्रसिद्ध | 
चेशरहित, सर्वकुलमें मुखिया, त्यागशील आर FATT, 
वक्त्री ख्रीको करता है॥ १०॥ | EI 
लाभाश्रितः शीतकरः सुलामां भव्यां विधिज्ञां 3۴۹ सुदाताम्‌| ` 
नारी प्रसन्नां प्रणयेन युक्तां दानान्वितां व्याधिविवर्जितां च॥१॥ ` 










लाभस्य चंद्रमा होय तो वह सुंदर प्रकारसे लाम करनेवाली SN ' 
भली विधिको जाननेवाली और चतुरा, प्रसन्नचित्तवाली, | 
दानयुक्त और व्याधिरहित ऐसी 2 करता है ॥ ११ ॥ x 


करोति चंद्रो व्ययगो व्ययाढ्यां वातप्रभावां वनितां ATÎ 
दीनाननां नीतिविवर्जितां च क्षमाविहीनां निधनां नितांतस्‌॥११६ 
व्ययभावगत चंद्रमा होय ता वह खर्चे करनेबाली, अतिशय ٤5 
प्रभाववाली, दुबला पतला मुख जिसका, नीतिरहित और 7" 
विशेषकर धनराहित git करता हे ॥ १२॥ | 

| अथ भामफलम्‌ | गच 
` लग्नाश्रितो भूतनयः भरसूते नारी महारक्तसुदुःखितांगीस्‌ ۶٤ 
गतप्रभावां पतिना तिरस्कृतां सुदुभंगां सवेसमन्वितां च ॥ १ | 

- जो जन्मसमय प्रथम भावमें मंगळ get होय तो महारक्तसे ES 
- झरीरवाली और प्रभावरहित और पतिसे तिरस्कार की हुई, ۴ 
सयुक्त 5۲ करता है ॥ १॥ MB 

` भनाशितो भूतनयों विशीलां धनेन हीनां कुरुते +8 
- वयोधिक कामपरां सरोगां रोगापिकां केशविवर्जितां च E 
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| भाषाटीकासाहितम्‌ | ur. 
: जो 388 माप्त हुआ मंगल होय तो sha धनहीन 
खोटी, बड़ी आयुवाली और कामपरायण, "00 DUM 
| रोगोवाली WE: केशरहित ऐसी स्रीको करता हे ॥ २॥ भिक 
: तृतीयसंस्थः ङुरुते महीजो नारी नितातं सुभगां सुशांताम्‌ | 
॥ बंधुप्रियां साधुरतां प्रशस्तां विहीनरोगां मथितप्रभावाम्‌ ॥ Y 
जो जन्मर्मसे तृतीयभावस्थ मंगल होय तो अत्यन्त सौभाग्यवती 
Wis स्वभाववाली, भाई बन्धुओंकी प्यारी और ہج‎ मन 
रखनेवाली, म्रशंसायुक्त, रोगरहित प्रसिद्ध प्रभाव निसका ऐसी 
[| खोका करता है š N d 
4 चतुथागे भूतनयः SR नारी हताशां हतकम्मेरुत्याम ٢ 
सोख्येन हीनां विधवां विशालां जंनेविरक्ता सततं सरोषाम्‌॥४॥ 
जो 58975 'मंगळ होय तौ आशारहित और कामकाजरहित, 
| सुखहीन और. विधवा, विशाळ शरीखाली और AIT विरक्त हुई, 









{| निरंतर रोषयुक्त ऐसी dii करता Š ॥ ४॥ | 

x SET भूतनयः TW नारी कुपुत्रां कृपया विहीनाम्‌ | 

त| संमतां पापविधानरक्तां सुतेन हीनां हेतबंधुवर्गामू ۱ 

| जो पेचमभावस्थ मंगळ होय तो खोटे veer और कृपारहित, 
|सोटे सलाह देनेवाली और पापकार्यमे रंगी इई, सुतहीन और dun] 
IS d गया है जिसका ऐसी खीको करता है ॥ < ॥ x 
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\ ३४ बृद्धयावनोक्त 7 | 
विधवा होनेवाली | 
पममावस्थ मंगळ होय तो बाल्यावस्थाम i | 

और ट स्वभाव जिसका e 0 खोटे अंगवाली .आर | 
मुणरहित ऐसी.नारीको करता w ll Š | 
मृत्युस्थितो भूतनयः प्रसू प्रभतरोगां सुळशां विनाथामू। | 
दारिधदुःखक्षतशोकभाजां हिसाधिकां 7٦ ॥<। 
अष्टममावमें मङ्गल Zei होय तो बह रोगवाली, कुश शरीर|. 
E: जिसका नाथहीन, दारिद्रःरवकरके नट S और शोक भोगने 
वाळी और हिंसाको अधिक करनेवाली आर कोति हीन ऐसी SUN 
करता है ॥ ¿u | 

` च्माश्रितो भृतनयो विधमौ करोति नारीमसुखां सरोगास्‌ | 

भाग्यैविहीनां सुजंनेरविरक्तां ्रियामिषां पानपरा सदव ॥ ५ l 
जो नवमभावमें मंगळ बैठा होय तो वह धमेरहित, सुखरहित, रोग 


युक्त और भाग्यहीन और अच्छे जनोंकरफे त्यागी इई और qaq HE 
मांस है प्रिय जिसको ऐसी St करता है ॥ ^ ॥ 


कम्मोश्रितो भूतनयः प्रसूते नारीं FRAT कुभावासू । 
शीलेन हीनां निरतां विधमे sage! मतिर्वा्नताच Ë el 
जो लम्नसे दशमभावगत मंगळ होय तो वह खोटे कर्मे quee 
और खोटे भाववाळी ओर शीलतारहित और अधर्ममें रंगी ६ 
और लज़ाहीन, बुद्धिहीन ऐसी HIRI करता है ॥ १० ॥ 
लाभाश्रयस्थः कुरुते महीजः प्रभूतलाभां वनितां निरीहाम्‌ । | 
शुभस्वभावां विविधोपचारां पत्यो रतां प्रीतिपरां AN 


जो eH म्यारहवे WISH मड़ल ग्राप्त हुआ हो तो बिशेष epu 
आर चेष्टारहित, सुन्दर स्वभाव जिसका और नानाग्रकारके साहित 
जिसके ऐसी, अपने पतिको चाहनेवाढी और धर्ममें प्रीति रखनेवार 
Sit करता हे N او‎ 
` व्ययस्थितो भूतनयः प्रसूते नारी ×72 युणवजितां च। 


ETT पामपरां नृशंसां सदातुरां ۹ 
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| ` भाषाटीकालाहितम्‌। 75 | A : 

۲ - जो लभसे व्यय ( बारहवें ( mg i pr 

र| बासी अन्न खानेवाली झुणरहित, खोटे seg SA d ec 

sss NH म र em mdi 

| . रहे और माणशक्तिरहित ऐसी ख्रीको करता है॥ ۱ 

uc deren acto MN | 

र| RIS IT: सुरूपां पतिप्धानां नयधमंयुक्ताम | 

yi विशालनेत्रां ARATTA सदा सत्यसमन्वितां च ॥ १॥ 

W | जन्मल्य़मे जो बुध बैठा होय तो वह सु 5 à 
जितके, और vim, vg और बम य 
संचयमें मीति है जिसकी ऐसी, सदा सत्यसंयुक्त ۱ करता है ॥१॥ 
تہ‎ सोमसुतः पसूते धनान्वितां سان‎ qaqa | 

v TRE दिजाराषनततरां च कठुप्रियां doot पुराण्याम॥२॥ 

| . WWW धनभावमें बैठा हुआ बुध घनवती, पकित्रतायुक्त, सुन्दर 
रूप जितका आर जाह्मणाकी सेवामें तत्पर और यज्ञ प्रिय जिसको ऐसी. 

, शोभासहित और पुराणोंके जाननेवाली giel करता है॥ २॥ ” 
तृतायगः सोमसुतो धनाढ्यां देवादेजाराधनतलरां च। 
नारा 5۹5 सुतमानभाजां जनानुकूलां प्रभुतासमेताम्‌ ॥ ३॥ 

. STI तृतीय भावगत बुध होय तो धनाढ्य और देवता 

| Rn आराधनमं तत्पर और सुतमान भोगनेवाली और अपने 

|| کس‎ अनुकूल, मसुतासमेत ऐसी git करता है ॥ ३॥ 

| 7 quer quur प्रसूते नतां प्रभूतेः सुजनैः ۰۱ 

दवाहजाराधनतत्परां च प्रख्यातवंशां MTA ॥ ४ ॥ 

2 चतुथभावस्थ बुध होय वह सुखसहित, 3:88 नोकरो ओर ger. 

d नासे TET प्राप्त हुई और وط‎ आराधनमें gen और 

| 3888 विख्यात, sap प्रिय जिसको ऐसी खरीको करता हे ॥ ४ ॥ 

ः | Bil: सोमसुतो&ल्पपुत्रां 8 कलहभियां च। 

१ देथाटनां गहितसवेरत्यां लक्ष्म्या विहीनांहतसाधुपक्षाम्‌ ॥५॥ 
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३६ बृद्धयावनोक्तं ख्रीजातकम्‌- x 
दचमभावमे बैठा हुआ बुध होय तो वह थोडे अन्न ER SH | 
क्कञकारिणी, 9و‎ RO, निंदायोग्य सब काम be gd 
ठक्ष्मीरहित, नष्ट हुआ है साधु ( शील) पक्ष जिसका ए खोको | 
करता है ॥ ५॥ | ° | 
aq qeq ease नारी मूते ۰۱ 
गतायुषां तीव्रकरां सुकामां परोपकारब्यसना!मेभूतास्‌ ॥ ६॥ | 
जन्मलग्नसे छठे ATR प्राप्त इुआ डु हो ती शु जिसका कोर नहीं| 
ऐसी, दयायुक्त, हीन आयुवाली, कडे हाथ जिसके) SX कामवती, 


^ eC. 


परोपकाररूपी व्यसनकरके हारको प्राप्त इई ऐसी eimi करता 8۱ x 
सोम्यः pe प्रवरां erat शाखानुरक्ती quede च । | 
करोति नारी नियमैरुपेतां शुभप्रभावां प्रणयान्विता च ॥ ७॥। 
جو‎ सप्तमभवनमें जो बुध होय तो वह सुन्दर चतुर, NUS] 
नुसार ۸و‎ और शुभकार्य करनेवाली और नियमयुक्त, अच्छा! 
है प्रभाव जिसका और प्रेमसंयुक्त ऐसी खरको करता D ।७॥ | 
मृत्युरिथतः सोमसुतः छत्रा नारों प्रसूते विगतामिमानास्‌ । | 
feras जनसंविरुद्धां सदातुरां भीतिसमन्वितां च ॥ < ॥ | 

seme जो अश्मभावगत बुध होय तो करेको न माने, अभि 
` मानयुक्त और नष्ट ×0 और मनुष्यांसे विरोध करनेवाली ओप 
सदा आतुरभाबवाली और भयभीत ऐसी खोको करता है ॥ € ॥ | 
` धमोश्रितः सोमसुतः सधमौ धन्यां भसूते वनितां विगीतामू bh 
 माग्याधिकां कीर्तिपरां सुदक्षां शमाषिकां 67۷ 
 जन्मलम्नसेजो नवमभावमें बुध बैठा होय तो वह नीति धन धम| 
. युक्त और अधिक भाग्यवाली, अपनी बडाई ' चाहनेवाली, WU 
` क्षमावाली और सत्यपरायण ऐसी éist करता है ९॥ | 
. कमाशितः सोमसुतः सुकमा पतिप्रधानां वनितां प्रसूते। — 
 अभुतकोशां च सुवर्णभाजां नयप्रधानां विनयेः 777 
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भाषाटाकासहितम्‌। | Á x. 
जन्मळअसे जां दशमभावमें बुध बेडा होय * 
वाळी ऑर पतिह प्रधान जिसके ऐसी, बडे कोशवाली d Ar. vh 
नीति जाननेवाळी और सुवणेको भोगनेवाली ऐसी RT करताहै १० 
| छाभाभितः सोमसुतः प्रसूते नारी 7۹70798 | 
SST) शुभशीलमाजां पतिवतां वा जनसंगतिं च ॥१३॥ 
| छाभभावगत ( ग्यारहवें भावमें प्राप्त हुआ ) जो बुध होय तो 
| बहुमित्रवती और सन्न चित्तवाली, छाभयुक्त शुभ शील भोगने- 
L| 'वाळी ओर पतिव्रता ओर अपने मनुष्याकी संगा 
ا‎ एसां स्का करता SN ११॥ 7020 
` व्ययास्थिवः सोमसुतः प्रसूते नारी बिहक्षां विगतप्रतापामू | 


। | विवादशीला विकलां TEE aper) सुजनेनिरस्ताम॥१२ 

[| जो व्ययभावमं बुध get होय तौ वह उजा और प्रतापरहित और 

d 'विवादशील, कलाहीन, पतले शरीरवाली और गुणकरकेभी हीन और 
अपन जंनासे त्यागी गई ऐसी खीको करता है॥ १२ ॥ 

x अथ गुरुफडकथनम्‌ | : 

| TTT TUF: THA सुसत्ययुक्तां सुमनोज्ञगोगाम। ` 

+ । TARIFAI अयसाधुपक्षां सुरूपगात्रों प्रमदोत्तमों च॥ N 

N . जो जन्मसमय मथमभावमें बृहस्पति होय तो वह सत्य बोलनेवाढी 

| आर सुन्दर भोगोंकों भोगनेवाली ओर गहरे जिसके वचन, अच्छे 

[| जनाका संग Aa जिसको ऐसी, सुन्दर शरीखाली, उत्तम gei 

९ करता 8 ۸ १॥ 

d मनरिथतो देवयुरुः प्रसूत प्रभूतवित्तां सुभगां मनोज्ञाम्‌ । | 

ह| UT नीतिपरां प्रधानां meet 7 

| जो लग्नसे धनभाबमें बृहस्पति होय तो बहुत धनवती और सुन्दर 

| सुहावनी, धर्मात्मा और नीतिपरायण, मुख्य, इच्छारहित और हानि- 

ग रित ऐसे लक्षणयुक्त ٭‎ उत्पन्न करता हे zt | xg E. d 


ap `‏ وط ہے 








` 425, 2 
५ ker 
7७ ६८१७० "- 
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- जेसीखीको करता है॥ ६॥ | 

FO देवयुरुः प्रसूते सुभावयुक्तां प्रमदां دوج‎ ۱۰۰ 

' ज्ञानानुरक्तां बहुशनुपक्षां पतिभियां कीतिसमन्वितां च ॥ ७॥ 
TR सप्तमभावमे gro होय. तो. वह सुन्द्रभावयुक्त ` 
पुण्यात्मा, ज्ञानवाली और बहुत. झान्ुओंवाली और पतिकी प्या 

` कीतियुक्त, ऐसी ख्रीको करता है ॥ ७॥ | | 


३८ _ वृद्धयावनोक्ते ख्रीजातकम्‌- XE x 
یھ جو مو‎ ۱0 Peng) | 
सुदोषयुक्तां गुरुताविहीनां विंवर्जितां 77 


` धनकरिके हीन ऐसी git करता है॥३॥ - 


` जीवो$रिसंस्थो बहुशत्रुपक्षां नारी सुधत्ते नयसंयुर्ता च | 





anaa देवगुरु ( RETR) होय तो वह अत्यन्त 

नष्ट ben और दोषयुक्त, बडप्पनरहित , ज्ञाते और 
चंतुर्थसंस्थः कुरुते सुरेज्यो नारी सुखाब्यां बहुधाज्षपानास्‌ । 
प्रभतभत्याभरणां प्रसिद्धां सुपूजिताज्ञां खुणगरिवो UR 
जो ठग्नसे चतुर्थभावमे वृहस्पति होय तौ वह सब सुखवाली और बा 
अन्न. धन सृत्य और आभारणवाली ओर प्रसिद्ध आज्ञा अथात्‌ हुकुम” 
बाळी और गुण गौंखतायुक्त ऐसी git करता है॥४॥ 









सदा हित करनेवाली और zen? कुशल और FATT, ' 
समामें.चतुर ऐसी खीको करता है ॥ « ॥ éi 


बहापदां TAT प्रधानङृत्यां ऊतकोपचारामू ॥६॥ 

छठे भावमें ब्रहस्पति होय तो वह बहुत TI 8‏ 38د 
युक्त और बहुतसी आपात्तियोंसे भरी हुई ओर शरीरसे डुःखी औं‏ 
बड़े कायोके FAT और कोप करनेके हैं आचरण ٤٣,‏ 


' f ⁄ 
VE 
D 

१ 
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| भाषाटीकासहितम | त o E 
` -जीवोऽशमस्थः ङुरुतेऽल्पसत्या नारी विशालां पतिना विुक्ताम्‌ ; 

LENAR व्यसनमधानां चकाशनां रोगसमन्वितांच Kan ` 
नसं अष्टमभावम जो बृहस्पति होय तो थोडा सत्य बोळ्नेवाडी 


र, और विशाल ( बडा ) शरीर हो जिसका और पतिसे वियोगको प्राप्त 


हुई ओर झूळसे लम्बे पतले हाथ पैरोंवाली आचरणयुक्त 
रोगिणी ऐसी ख्रीको' करता है ॥ ८॥ | ऐ | 


भाग्यर्थजीवी5मरसत्यरक्तां तडागंठत्योचयरत्यतुशम्‌ । ` 
रम्यां मशस्ता दविजभाकियुक्ता महाधनीनां च जनों कतज्ञाम॥९॥ 
लग्मसे नवमभावमें बृहस्पाति होय तो वह देवताओंम qa- 
भावसे रंगी इई ओर तड़ागके कामम] तथा और उच्चकामके mur 
बड़ी uer, रमणीक, प्रशंसायुक्त ओर 7 भक्तिमे तत्पर 
| महाधानियाकी. पुत्री, कियेको जाननेवाली होती है ॥ ९॥ s: 
: कर्माशितो देवणुरुः تج‎ प्रस्यातकर्मा جو‎ ET | 
| प्रभूतदार्सी विनयप्रगल्भां नारीं सुपृण्याद्धतचेष्टितां च.॥ १० ॥ ` 
. SAR दशमभावम बृहस्पति होय तो नामवरीके कायाँकी कत्री 
गुणवती, YURT जाननेवाली ओर बहुतसी दासियां जिसके और 
| नीति पराक्रमयुक्त, सुन्दर पुण्योंके प्रतापसे ٭‎ चेशवाली ऐसी 
* ۴۲ا۰8‎ करता है ٣۷ ! 
| लाभाश्रितो 33۰: प्रसूते नारीं सुदांतां बहुकीतियुक्ताम्‌ । 
१ Prost शिल्मपरां सुसत्यां gege) युणकीवेनेन॥१३॥ 
| _ FÊ ग्यारहवें भावमें बृहस्पति बैठा होय तो वह .नेत्रादि बाहरकी 
| fut वश कीनी जिसने ऐसी, कीतिंयुक्त, शोभासहित और चित्रका- 
| S तत्पर, सत्य बोळनेवाली और गुणकीतेनके ۸ लबलीन, 
4 रंगी इई ऐसी ۷ 
॥ व्ययस्थितो देवसुरुः प्रसूते साधुव्ययां रोगसमन्विताज्गीम्‌ | 


"| लाभामिभूतां कुलधमेहीनां Pest (uraqan ॥ १९॥ | 
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À "ge वृद्धयावनोक्तं क्लीजातकम | 
` जसे व्यय ( बारहवें ) भावमें जो बृहस्पति बैठा होय ती वह अच्चे| 
سے‎ खर्चे करनेवाली और रोगयुक्त अंगवाली ओर STR 
pu और स्वभावसे कार्यमें gra करनेवाली और TRN wl 
$ जिसको ऐसी खीको करता है॥ १२ ॥ 
शुक्रफळकथनम्‌ | 
ex दत्मशुरुः प्रसूते नारी सुकाता सुभगा (HAT T । | 
वित्ताधिकां दोषविवर्जिताज् हतारिपक्षा संतत 7 
जन्मसमय ग्रथमभावमे शुक्र बैठा होय तो वह सुंदर 87 
सुभग, चतुर, अधिक घनवती ओर निर्दोष due आर कोई श 
"नहीं है जिसका ऐसी, निरंतर सुशील ख्रीको करता ह ॥ २ ॥ 
शुक्रो धनस्थः सधनां प्रसूते विदग्धचेष्टा प्रमदा दुरापाम्‌ 
धर्मध्वजां धर्मपरां सुधन्यां विर्यातकमो TAT च ॥३ 
जन्मसमय धनभावस्थ शुक्र हो तो वह धनवती ओर चतुर, ۷٣ 
- आप्त न होनेवाली और धर्मकी ध्वजा और धर्मेपरायण, विख्यात क 
हे जिसके ऐसी, मृदुभाषिणी ख़ीको करता है ॥ २ ॥ 
-तृतीयगो 7 7 WR हतबन्थुवगोम्‌ | 
विहीनशोक्रां पतिना विसुक्तां RET गहदभा।षेणों च Ha) 
जो जन्मसमय तुतीयभावगत शुक्र होय ता वह दरिद्रा, नष्ट बी 
5 और शोकरहित, deg त्यागी हुई और कठोर, x 
BS ऐेसी FIR करता है ॥ ३॥ | 
` ` सुसाश्रितो देत्यणरुः प्रसूते प्रभूतसोर्यां वनितां धनाढ्याम्‌| 
- विलासशीलां प्रियधमेकृत्यां जितेन्द्रियां वंशविभूषणां च H 
| जन्मल्मसे चतुर्थभावमें शुक्र होय तो वह अत्यन्त सोस्य 
۔‎ धनाढय और विलास ( भोग ) शीळ और प्रिय है धर्मकार्य जित 
S ओर जितेन्द्रिय, वेशम भूषणरूप ऐसे सुलक्षणवाली ख्रीको eat 
' करोति शुक्र: खळ पंचमस्थो नारी समृद्धां बहुकन्यकाढ्या| 


TOT खलसंगहीनां नित्यंमधानां निजवंशमध्ये ॥ ५ l| 
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| भाषाटीकासहितम्‌ । d : 

3l जन्मलम्नसे पचमभावस्थ शुक्र होय तो वह सम्पात्त और = n 

j| و‎ ओर बहु कन्याओंकरके युक्त और सुन्दररूपवाली और EN 

न| ` संगरहित, अपने qani मुख्य ऐसी खीको करता है॥ < ॥ 
शुक्रो$रिसंस्थः प्रकरोति नारीमीष्यांप्रधानां बहुकोपयुक्ताम | 
rer mat विजितारिपक्षां सदा Dot पतिपुत्रकोः ॥ ६ ॥ 

o जन्मलय़से षष्ठभावगत शुक्र होय तौ वह ईर्षावाली, FIR और 
तीखे स्वभावकी ओर 33 जीतनेवाली और पतिपुत्रवगोसे त्यागी 
हुई ऐसी 8 करता हे ॥ ६॥ 

FOTÀ :وہ‎ प्रसूते नारों प्रभूतद्राविणभभावामू | 

“ATT शाश्नरतां प्रगल्भा हितां द्विजानां TENÎ च Wei 
seg सप्तमभावस्थ शुक्र होय तो वह विशेष धन और प्रभाव- 
“वाळी, अपने पाति तथा अन्य जनोंको प्रिय ओर seit मन है जिसका 

x ' ओर पराक्रमी, आाह्मणोंका हित चाहनेवाली ऐसी ख्रीको करता है॥७॥ 

| शुक्रोऽशमस्थः कुरुते प्रमत्तां विषादभाजां विभवेविसुक्ताम t 

| दयाविहीनां परवंचनाती कुचेलिनों धर्मेविवर्गिता च ॥ < ॥ ` 

| ˆ seg अष्टमभावगत शुक्र होय तो वह मतवाली और दलिया, 

3 धनहीन ओर दयाराहित, दूसरेसे ठगी गई और कुवख्रवाली ( मलीन ) 

d. भमविवार्जित ऐसे ख्रीको करता हे:॥ ८ ॥ 2A 

| धर्माश्नितों ٠٦آ‎ प्रसूते शुक्रः सुसुख्यां वनितां च लोके । 

| नानार्थवख्नाअयभोजनाढयां gaz पुरुषालुकाराम्‌ ॥ ९ ॥ 

^ ` SW धर्मे ( नवम ) भावमें शुक्र gei होय तो वह E धर्मपरायण, _ 

१ , छोकमें मुख्य, नाना प्रकारके धन वस्त्र स्थान और भोजन आदि पदा- 

۰9 पुणे, प्रसन्न चित्तवाठी और पुरुषसमान ऐसी खीको करता RUSI 

|: कमा भितो Seque: प्रसूते नारी यशस्यां सुधनेः ۱۰ 

॥| असिद्वकमेप्तिपूजिताङ्गीं प्रज्ञाधिकां ۴)۰ 
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dam वृद्धयावनोक्तं खीजातकम्‌- SE 
او‎ से दशमभावगत शुक्र होय ती वह RAY A X SIRE 
SC du aft होनेसे पूजित शरीर जिसका और बडी Seat 
योग्य सत्य बोलनेवाली ऐसी, खीको करता है ॥ io H. | x 
लामाशितों देत्ययुरुः प्रसूते प्रथूतलाभा SUIT सदव l 
विसुक्तदोषां बहुशाखरक्तां महाभभावां RANA च ॥. १ 
जन्मलगसे ग्यारहव भावम शुक्र बैठा होय qI सदाही बहुत X 
जिसको और दोषरहित, बहुतसे 8 रंगी इई आर बड़ा, ममा 
जिसका और नाना प्रकारके स्थानवाळी ऐसी खीको करता है॥ ११ 
व्ययस्थितों (सबययदुःखभाजों नारों परते YU: समांगीम | 
मायाविकां रुत्रिमवाक्यरक्तां रोगाभिभूतां मतिबजितां TI; 
3ح‎ qued भावमें शुक्र बैठा होय तो खोटे sq सरा 
करनेमें तत्प और दुःखभोकत्री, बराबर अंगवाली, अधिक हमार 
जिसके, बनावटकी बातामें लबलीन, रोगोंसे घिरी हुई, मतिहीन ऐस 
ख्रीको करता है ॥ १३॥ e . 
` - अथ शानेभावफलम्‌। e 
करोति सौरः खळ इम्गसंस्थो विरूपदेहां वनितां नितांतम्‌ | 
.تو‎ RRR स्थुलासिथिदंतां नयनेरविहीनाम्‌ | 
sqm Gud शनेश्वर बैठा होय ती वह अत्यंत खोटे ۴ 
और मिइनतको अधिक करनेवाली और बडाईरहित, मोटे हाड š 
दांत जिसके नेत्रहीन ऐसी gie करता है ॥ Y | 
'धनस्थितः सूर्यसुतः प्रसूते धनेन हीनां वनितां ۴۰ج‎ 
- सदाभिभूतां रणयेन हीनां नृशंसभावां नयसँकुलां च ॥ Q L 
. . FRE दूसरे भावमें शनेश्वर बेठा होय तौ वह धन 
. ओर निकाली हुई, सदा हारको प्राप्त) हुई और नम्नतारहित, दुसरी 
द्रोइभाव करनेवाली और नीतिसे परस्पर विरोधको प्राप्त हुई W 
St जन्माता है॥ R N PORE E 
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I | | | भाषाटीकासहितम्‌ ' ४ T 5 | | 
! दती o थो e V. सृते z : Se नि d . ET 
0 ٥٦٦٦ AT: असते दक्षं प्रधानां वनितां सुधन्यास्‌ | 
|. CTT त्राणावधानशरक्तां प्रशंसितां साधुजनेन وع‎ ॥ ३॥ ` 
| जन्मलग्नसे तृतीयभावमें शनेश्वर बैठा होय तो बड़ी चतुर, sed . 
Sen SS अत M SUN दूसरेकी रक्षा करनेमे तत्पर हे चित्त जिसका 
š ऐसी, श्रेष्ठ ig नित्य बडाई पानेवाली ख्रीको करता है॥ ३॥ | 
w करोति मंदः सुंखंगः छुसोर्यां मतिप्रहीनां वनितां sama | 
x चलत्वभाव। विमवविहीनां सदाऽहितां 7 
॥ emen gan शनैश्वर होय der खोटे सुखवाली और 
jj Sech, mer (जो कियेको. न माने ), चंचल स्वभावकी, Set, 
ह| दीन, तीचीके मिलनेसे खोटी हुईं ऐसी dii करता हे ॥ ४॥. 
× सुताशिती भास्करजो RIT नारी प्रसूते gut RET | 
| 87 गणिकाचुकारां RTT 307 ۱ 
'जन्मरम्नसेः पेचमभावस्थ. शनेश्वर होय तो. पुत्रहीन,. दयारहितं, 
, वैश्याके समान अत्यंत घमंड जिसको ऐसी, श्रष्ठ ۱3 +7 
| STE माप्त इई RT करता اج‎ त्या ای رو‎ ss 
 मंदोऽरिसंस्थः कुरुतेऽतिमंदां नारी प्रधानां तनयेःःसमेताम्‌। ` 
S प्रभूतवख्नामरणेः समेतां EUT सुतवहभां च ॥ १ ॥ ` 
॥ -जन्मलग्नसे छठे ae झनेश्चर बैठा होय तो वह मंद ( अर्थात्‌ 
| धीमी; ) med प्रधान और अत्यंत वख्रमूषण संतानोंयुक्त ओर गुण- ' 
.| वती, पुत्रकी प्यारी ऐसी giel करता है॥ ६ ॥ .. : 
SN ° e ° x A * qË e _ | 
| सोरो&स्तसंस्थो विधवां प्रसूते विवर्जितां वा वनितां geg). 
| रोगाधिकां पानंपरां कुमित्रां प्रभूतदोषां 7 ॥ ७ It 
Î जन्मलम्नसे सप्तमभावस्थ शनैश्वर होय तो वह विधवा 8 
W पतिसे त्यागी भई और रोगिणी, मद्यपान करनेवाली और खोटेही 
| जिसके मित्र दोषयुक्त, ds बोलनेवाडी खीको कतार ॥७॥ ` ` 
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us बुद्धयावनोक्ते त्रीजातकम्‌- 


KG स्थानेऽष्टमे सूर्यसुतः प्रसूते नारीं रदषा निजकम्मेदोषेः | x | 





दृष्टस्वभावां गतधम्मसत्या मलिम्लचां वंचनतत्परा च ॥ < | 
जन्मलग्नसे अष्टम स्थानमें जो AAT होय ता वह निजकमंदोशे 
जली हुई और खोटे स्वभाववाली और सत्यधर्मरहित, मेळी, ۷ 
तत्पर ऐसे स्वभावकी खीको करता है ॥ ८ ॥ | 
aura: peg प्रसूते कुकमेरक्तां वनिता सदव | 
व्ययापिकां छुब्धसुहृत्समेतां विद्याविह(ना न नता कदा 29 
जन्मलग्रसे घर्म ( नवम ) भावमें siqa बैठा होय तो e 
खोटे कमें sen और अधिक ( व्यय ) अर्थात्‌ eg कणे 
वाली और लोभी Galar ओर विद्याहीन, कभी न नवे W 
ख्रीको करता है ॥ ९ ॥ 
EHO: :جن‎ प्रसूते कुकम्भरक्तां वनितालुकारामू H 


कुशाख्रसंगव्यसनाभिभूतां निसगेदुष्टां धनवजितां च ú १०॥ 


जन्मळग्नसे दशमभागवमें AT होय तो वह खोटे ۲ 
लवळीन और खोटे. शास्त्र, खोटे संग ओर खोटी s 


हारी हुईं और खोटीही बात उत्पन्न करनेवाली और धनहीन ? x 
स्त्रीको करता है ॥ १० N 二 


see ( دہ‎ ) अर्थात्‌ ग्यारहवें भावगत sma होय | 


"Mei अन्नपानयुक्त और अत्यन्त लाभ जिसे ऐसी, भः s x 


| ऐसी, अपनी.खोटी प्रकृतियोंसे घबड़ाई भई ख्रीको करता है॥१२॥ 
W एतत्फलं रीड विशेषतश Sis स्वभावे फलद gës) 
| Af नराणां विधिना प्रवाच्यं हित्वा तु योगान्नपसंभवांध॥१३॥ 


अब राजयागांको छोडकर अपने भावके बीच सदा फल देनेवाले 


y अहोंका यह फल sm बिषयमें कहागया है और बाकी विदेषफल 


| जो ug घटित नहीं हो सकता वह उनके पुरुषोंके समान विधिः 


| FY कहना चाहिये ॥ १३ ॥ 
जे अथ राजयोगफलकथनम | 


og हुरेज्योऽस्तगतः शशाङ्कोऽथवा स्वगे गगने च शुक्रः | 


| जातान्त्यजानामपि मंदिरेऽत्र योगे मवेलार्थिवव्ठभा च ۰ 


जिस git जन्मसमय et बृहस्पति, सप्तम भावमें चन्रमा‏ ]ا 


j| दोय अथवा अपनी राशिके Wed चंद्रमा होय और दशम भावमें 
a शुक्र होय तो ऐसे योगमें जो नीच घरमेंभी उप्रन्न इई स्त्री रानी होती है? | 


ai केन्द्रे सोम्या यदि कल्पभाजः पापाः कलते च मनुष्यराशिः।' 
ad राज्ञी भवेत्खी बहुकोशयुक्ता नित्यं प्रशांतारिसुखेन तुश॥ २॥ 
| लिस wm कन्दरस्थानमें शुभ ग्रह git ओर unm पापग्रह होय 
, | वा ag पुरुषसंज्ञक राशि होय तो भी वह खी ss बड़े खजानेवाडी और 
l| एकोऽपि जीवो रसवगेशुद्धः केन्द्रे यदा ۹3808۱ 

(| राज्ञी ۱۹ सुधनात्र जाता 8 तां च देशाः॥३॥ 






।| हाभाभितः शीतकरो سو‎ कलत्रगः सोमसुतेन TE: | 









D 


।१ जीवेन इष्टः HEST राज्ञी लोके स्तुता बंदित 
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| | नित्य सुखसे प्रसन्न चित्त जिसका 6 रानी होती It: 


भाषाटीकासहितम्‌ ١ o 


| _ जन्मलभसे बारहवें WISH शनेश्चर बैठा होय तो अधिक جج‎ जिसके ES 
]ا‎ ओर कफवातका स्वभाव जिसका, ज्ञानहीन, टेही, सबसे पृथक्‌ रहे ` 


| जो एक बृहस्पतिभी जिसके जन्मसमय चंद्रमाकरके देखा गया ` 
D षड्वर्गं शुद्ध केंद्रस्थानमें होय ती वह ऐसे योममे उतपन्न भई खरी सुंदर | 
` | धनवाली और बडे बडे हाथी दान करनेवाली रानी होती है ॥ ३॥ - 
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e age वृद्धयावनाक्त OTR 
`. . जिस رو‎ ग्यारहवें भावमें चन्द्रमा होय ओं शुक्र 5 
omg होय तो इस योगमें बंदिवरोंसे स्तुति की गई एसी 
- aee ॥ ४॥ 
बुधे विलग्ने यदि तुंगसंस्थे लाभाश्रिती देवपुरी हितश्च | | 
80ےے‎ वनितात्र योगे RET घरणीतलेऽरिमन्‌ ॥ ५| 
जिस did जन्मसमय कन्याराशिका बुध ےہ‎ होय और ग्या 
zd ہہ‎ ब्रहस्पति होय तो इस, यागम SI पृथ्वीतलम چ‎ 
रानी होती ह॥ ५ H | 
तृतीयगः सोमसुतो&म्बुसंस्थः षड्वगेशुद्धो यदि देवमंत्री | 
मतो भृणुः पार्थिवसंमतां च 4 
` जिस ‫3 जन्मकालमें तीसरे स्थान बुध ओर चोथा HT 3 
quer, em, शुक्र होय तो यह योग ब्रहुतसे घोडोंके समूह जिस 
^C राजाके समान ख्रीको करता हे अर्थात्‌ वह खरी रानी ۱ 
शीषोदये सप्तमगे शशांके चतुष्टये पापविवर्गिते च | | 


राज्ञी भवेद्धरिंगजाश्वयुक्ता पतिप्रधाना विजितारिपक्षा ॥ ७॥ 
जिस खरीक जन्मसमय मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, छु 

इन राशियाका चन्द्रमा सप्तमभावम होय ओर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, 
) इन भावोंमे शुभ ग्रह होय तो वह स्री पति है सुरूप जिसके और ; 
— जीता है जिसने ऐसी, बहुतसे हाथी घोडोंकर के युक्त भई रानी ا‎ 
षडूवगेशुद्धेश्रिभिरेव राज्ञी चतुर्भिरीशस्य तथैव पत्नी । | 
۳80939077 तैलोक्यनाथप्रमदा तथा स्यात्‌ d 
A ے‎ _जिस SI जन्मकालमें तीन ग्रह. षड्वग बळ शुद्ध कह 
हाय तो वह रानी होती हे और जो चार ग्रह vega Ë 
जन्मसमयमें होय तो वह इंशपत्नी अर्थात्‌ महिषी रानी ह 
3 5 E d जन्मकालमें | ६। ७ अह quique शुद्ध हॉग 
var मानको भोगनेवा 
] Ech ag जैसे तीनों लोकके ٥٦ 
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x ار‎ | भाषाटीकासहितम E E RS 
` लुङ्गाशिते शीतकरे सुखस्थे जीवेन रहे راہ‎ — 
` विद्याधरीवाच भवेत्मधाना राज्ञी जितारित्रहुपुत्रपोत्रा ॥९॥ ` 
' : जो पूर्ण चन्द्रमा उच्च राशि अर्थात्‌ बृषराशिका होकर ud चतुर्थ 
,| भावे Sei होय और बृहस्पति देख रहा होय तो वह खी موچ‎ 


धरीके समान मुख्य रानी और जीते हैं ap जिसने ऐसी बहु पुत्र 


योत्रवती होती है H < Il 

eni सोमसुतो&म्बुसंस्थः षड्वगेशुदधः सुरराजगंत्री | 
FAT दः EUR राज्ञा महाशब्दसमन्वितां च ॥१० ॥ 

-जिस gë: जन्मकालमें कन्याराशिका बुध कहीं पडा होय और 

ai 0ا‎ बृहस्पति चतुर्थभावमे होय उसको शुक्र देखता होय तो 
: E SI महारानी होती है H १० ॥ ui 
j वकस्तृताथे रिपुसंस्थितो वा पढ़वर्शुद्धो रविजथ लाभे | 
स्थिरे विल्थे युरुणा च get राज्ञी भवेत्त्वी पतिवड्ठा च ॥३१ | 
|j _जिस खीके : जन्मसमयमें तीसरे या छठे मंगल होय और ged 

d रागेश्वर ग्यारहव "pd होय तथा राशि वृष, सिंह, वृश्चिक, कुभका होकर 
gj OUI ep होय तो वह खी पतिकी प्यारी रानी होती है ॥ ११ ॥ 
j| भायस्थितरतीक्ष्णकरः ead sql शशाङ्कः Talak: | 

॥ सोम्यो$म्वरस्थः कुरुते च राज्ञीं पतितप्रधानां बहुपुत्रपोत्राम्‌ १२ ` 
| . जिस खीके जन्मल्ममे sm ग्यारहवें भावमें मेष राशिका सूर्य होय 
¢ आर पूर्ण चन्द्रमा लम्ममें होय तथा दशम भावमें बुध बैठा होय तो यह | 
a योग पतिप्रधान जिसके ऐसी बहु पुत्र पोत्रवती रानीको करताह॥१२॥ 
॥ TAR दिवसाधिनाथे तृतीयगे सूर्यसुते रिपुस्थे। | | 
| भवेऽत्र जातां प्रमंदा सुराज्ञी ۹۰ TRENT च॥ 33 ` 
q जिस gë जन्मलममें gege wed e तीसरे होय और 
AS भावमे शनैश्वर होय तो इस योगमें धर्मे, हे सुख्य जिसके ऐसी c 
` | पतिकी प्यारी रानी होतीहे॥१३॥ ` کات‎ 





` x 
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' «रे fred रसवगेशुद्धे सौम्येन उक्ते 72 | 
` ges चेकतभेत्र राज्ञा वरेभवृन्दानुगता यदा स्यात ॥१४॥ 
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भावमें चन्द्रमा होय तो वह सार्वेभोमकी gi होती है H १५ H 


हे 50و‎ श्रीकृष्णदास, | खेमराज श्रीकृष्णदास, | 
Be Ke x "weg 2 मीच Sé स्टीमू-प्रेस, “श्रोवेडटेश्वर”स्टीम-प्रेस : 





वृद्धयावनोक्तं ख्रीजातकम्‌ | 


wë . 





— <a gt 
v . os 


जिस खीके जन्मकालमें स्थिर राशि वृष, सिंह, TAF, mero 
बुध षड्वर्गशुद्ध wu होय अथवा स्थिरराशि eat होय उसे बुध 


देखता होय और कोई एक ग्रह उच्च राशिका होकर कहीं बैठा होय 
तौ वह € हाथियोंके समूह जिसके आगे चलें ऐसी रानी होती है १४ | 


यस्या बुधस्तुङ्गगतो 888 लामस्थले 7 | | 
धनेऽस्ति शको दशमे शशाङ्कः सा सावेभोमस्य वधूभवित्री ॥१५| 


जिस git: जन्मकालमें उच्च ( कन्याराशि ) का छुध Sa होय| 
और ग्यारहवें भावमें ब्रहस्पति होय तथा दूसरे भाबमे शुक्र होय, दशम 









इति श्रीवृद्धयावनोक्तं ख्रीजातकं समाप्तम्‌ di 


यवनाचार्य्यविरचितं enum जातकफलं तु संत्रीक्ष्य । 
राधाकृष्णेन कृतः स्वल्पमतीनां हिताय भाषार्थः ॥ १ uu 
श्रीमदैड्यकुळेपु कोस्तुभमाणिः श्रीकृष्णदासात्मजों 
गद्जाविष्णुमहाशय: क्षितितळे विद्वद्धिरका श्रयः | 
तेनेदं समकारे कल्पकतरों 7 
यन्त्रे FATT सुमनसां यत्नेन wed: H X 
: रसप्चाङचन्द्रे्दे वेशाखे चासिते दले | 
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) पुराण, ATE, न्याय, मीमाँसा; छन्द, जयोतिष, काव्या ||. 
अळंकार, عو‎ नाटक, कोष) Setz, साम्मदायिक तथा | 
स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दी भाषाके Wess अदसरपर | 
.جج .ا‎ तैयार रहते हैं । शुद्धता. स्वच्छता तथा कांगः ॥- 
` जकी उत्तमता और जिरदकी बंधाई देशभरमें विरुयातह! 
इतनी उत्तमता हानेपरभी दाम geng) सस्ते रखे गय ह| 
رک‎ और कमीशनभी omg काट दिया जाता Š । ऐसी 7۴ x | 
A पाठकोंको मिलना असंभव हे, संस्कृत तथा हिन्दीक रासि 
कोको अवश्य अपनी रे आवश्यकता तुसार ۰۰ मगा 
W IR न करना चाहिये.ऐसा उत्तम,सस्ता और शुद्ध माठ ; 
; E ) दूसरी जगह मिलना असम्भव हे. gie मेगा देखा। 
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॥ S लब्ध आये भये अंशादिक घटा दे और जो ग्रह वही 

हो ती जोड दे परन्तु चमा e करनेकी- विशेष रीति है। 
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j| हो तो तीस ( ३०) का भांग देनेसे जो eg मिले वह qa 
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e पले में नोडे।वह जोडे शये 7. अंक जिस - 
am आवे उस राशिकोही तत्कालकी उश्च कहना । ओर क | 
कोठा जितने अंशोके नी चे आयाहो उतगेही SW अंश जानने।| 


x geet नाम vg Š | इसके जाननेका यह विधान SR 
जिस पर लग्न वा ग्रह स्थिव हो उसका नामं राशि हे SUR 
` और मके अंशोंके दो वि्ञाग करे जावे उसका नाम ESSE UH 

` और तीन विशाग करे जावें उसका नाम देष्काण है | | 


|). विभाग करे जाव उसका नाम द्वादशांश हे ओर पांच 7 
` “करे जावे. उसका नाम Daa हे। इनके निकालनेकी यह रा 
 हेकि जिस वर्गको जानना हो उसको उसीके : चकमे देखे 
` जिस राशिपर गह वा लग्न स्थित हो उस राशिसे लेकर बाची! 
ai देखे कि मह qta अंश कौनसे Qura gi 
` जप्त विभागके कोठमें वह अंश आ जावे उसमें जो राशि W 
35 स्थित हो उसी राशि वा Tes वह TEE और लगग की 
E किहोरा देष्काण नवांशक दादशांशिशाशमेसे जाननाही। 
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और अंका कोठा उपरका होता है।जिस taq each 


eras جج‎ जोडे । और जो नीचेके अंक हैं उनको इृष्का.| 


ग्रह और eng अंशादिक ठीक gf? gea 
.  निकालनेका विधान । B 
लग्न और ग्रहकी राशि होरा देष्काण नवांश निशांश द्वार) 


नो विशाग करे जावे उसका नाम नवांशक हे । ओर बाश 
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उस राशिको तत्काळ लग्न कल्पता करे जिसपर कि naa. |‏ جج 
geit उस राशिकों |‏ جو em सूर्य बैठा हो और चतुर्थ‏ 


e ار‎ 


बैठा हो परन्तु 2 नीचका वो अरतका न हो यशि हो | 


` तौ उस राशिको तत्काल लम्मकत्मना करे | जिसपर कि | 
बडी हो ओर पांचवां प्रशन कहनेम उस राशिका कल्पना कर | 


. शुक्र वा मंगल बुध वा मंगल शुक हे उन दोरनॉमें जो बली ह 


` इन बारह FÎ राशियोंको कमसे RTT तत्काल ढा | 


' भाव तत्काल 77۲ करे। ओर जो TUNÎ अधिक x | 
तो मते चोथा पांचवां छठा सातवां इत्यादिक भाव तहा 
ETT करे इस प्रकार १४४ प्रश्नोंको ज्योतिषी एकही. 
Bu gt E 


जो छःसे अधिक पशन हो तो उक्त प्रश्की राशियोंके म | 
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जिसपर कि erem चन्द्रमा बैठा हो ओर तीसरा भरन اج‎ 


ताल جج‎ ۱ जिसपर कि "erg बृहस्पति | 


जिसपर कि बुध शुक्र मंगल इनमेंसे कोई प्रह बळी होकर बेहा | 
हो और छटा प्रश्न 83م‎ उस राशिको कल्पनाकरे an | 
कि शंने्वर जेठा हो, परन्तु शनेश्वर निर्बली न हो यदि निर्ह | 
हो तो पांचे प्रशनके बली adi राशि त्यागकरजो शेष बुध | 
उसकी स्थितिकी राशिको तत्काल लग्नकत्पना करे Ú qÉ | 
शेष स्थानोंकी राशिकल्पना | यदि बारहसे अधिक हो ती | 


कलना करे यदि इससेशी भविक हो तो कमसे तीसरा ataq | 





` 7 
Ee ee Y KR Gr 
अथ جا‎ Sst E क. ४ 
/ जाग: M 2 la: 29 X d ۵ 


भाषाटीकासमेत । ` ` 


PR 


' ्रणिपत्य रावे सूभो वराइमिहिरात्मनेन ememr 
प्रश्ने कृताथंगहना: geben emer ॥ १ ॥ | 


MA P AA 


उपास्य यन्मूतसुपास्यमूतिलोकेशलोके रमते हिं डोकः॥ 

| यञ्ञ्योतिषा उयीतिषमाविरासीद्भजेऽक्षिपन्तं जगतां natas Û 
St शुरुगीगेणेशान्‌ पदाथेभाषां 7 

| विनिदिश 06803707 













— शाञ्नकेरचनेवाले शाख्नके आरम्ममे अशीह देवताको णाम 
करते हैं क्योंकि 3m पुरुषोंका यही आचरण है । इसी कारण ` 
| यही आवन्तिकाचार्य TERRE पुत्र पृथुयशजी ` 
भकषपपर्वक प्रश्नविद्याको अपे 03 रचनेकी इच्छा कर पहिले. 
| औीसू्यभगवाचूको प्रणाम करते हे सुन्दर IRIS अथात: ` 
| विया शोर्या दिक چاو"‎ युक्त ऐसे TERRE TIT 
TR शिरसे 537ج‎ प्रणाम कर परार्थ. अर्थात प्रश्न. . 
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(२) . qas ` " 


| Ch 
. पूछने جو‎ कहनेवालोंका प्रयोजन विचार 7 
` मूह अर्थवाढी यह विद्या रची हैं N 


_चपतििठय़ाद्िवुकाच EL 
` भेध्यातवासो$स्तमयानिदात्तः । ° 
` वाच्य qu qa deme 
गृहं )) ۱۷ 


उसके अनन्तर लभ चतुर्थ सप्तम दशम स्थायं के 7 
भद कहते हैं-लग अर्थात्‌ प्रथम WIS च्यते अथात OF 
रना शुत्ताशुत्त Sube योग अथवा TORTI कताक प्रश्न 
` 2837 विचार । भाव यह R TRSATU पूछ क इस सयान | 
` RET होगा वा नहीं ? तो यह प्रश्न AN कहे यार, 
` eae चरराशि अर्थात मेष, कक, तुला, मकर होगे 
. ओर स्वामी तथा शुत्त ग्रहांमंते किसीने देखी वा युक्त Tq 

. आर पापग्रहाका संयोग तथा CERT तो कहना UT 
. होगा ओर प्रकार नही | अथत्रा प्रथम ost स्थिर राधे 
داد‎ वृष, सिंह, کی‎ डुम्भ होवे और 7 
` संयोग तथा इष्टि होय. नहीं तो कहना कि बिछरना नहीं 
IST ओरे जो gouen? Been राशि अथात मिथः 
E SE हों तो संशय कहना । परन्तु ag ग्रहों 

इंडिका TART हो और met योग तथा 

लता हो तो कहना कि नहीं होगा अन्यथा जानवा॥ 


23 iust Ç i i 
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प्रन्तु इसम यह विचारना कि sagte राशिका TATE 
RTE है और पराई TRS | यदि Bebe 
राशिका RT हो ओर स्वामी तथा shr बहोंका योग तथा - 
दृष्टि होवे नहीं ओर पापग्रहोंका योग दृष्टि होवे तो अवश्यही | 
विछुरना कहना अन्यया नही ۱ ओर हिबुक अथात चतुर्थ 

MA गुह सुहत्सुख स्थानी बृद्धि जाननी | भाव यह हे कि 
याद चतुर्थभाव स्वामी तथा TER किसीने देखा 87 

गहा दिकाकी वाडे कहनी ओर प्रकार हो तो नही।ओर मध्य. | 
| अर्थाद्‌ दशम at? प्रवास अथात्‌ परदेश जावा विचारना | 

|. यादि दशय भावम चरराशि हो ओर पाप ग्रहका योग तथा - 
' इहि हो तो निथ्वयही. परदेशगमन कहे । और: स्वामी am. 





| 







|| चतुर्थ भावमें यह विचारे कि परदेश गया पुरुष घरमे 77 
| मया या-नहा 7 gp चतुर्थ भाव स्वाम E युक्त वा <Š हा at E 
कहना कि Wed स्थित हो गया अन्यथा बही ॥ २ ॥ - 
9 “हिबुके अहंप्रविष्टे TE प्रवासिनां ARIRE ; 


sai af पयि वतते पुरुषः ॥१॥ इसका माव यह है कि qas ` 
"WR परदेश गये पुरुषकी घरे स्थिति जानती! जब कोर अह चंतुथे-- 
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व्यय कहते हैं।इनमेंसे जो जो भाव स्वामीने देखा हो वा| 


` exp स्थित हो तो ओर चतुथं और सप्तम Xu 7 ग्रह्‌ ü ⁄ 


wert स्थित भये बीतगये कहना । और जितने दिनोंमें ग्रह तर 


, थातुओंका मोठ लेना तथ बेचना और द्रव्यादिकका 7 | 
— विचार । ओर सहजमावमे भ्रातृगण, नोकर, पराक्रम, आलस्यादिक | 
ANI ERT मात गह,ग्राम,चंतुष्पद,क्षेत्र,वाटिका, उद्यम तया | 
78678573 शुभाशुभ इत्यादिक विचारे।सुतभावमें RULE, मंत्र।। 
نشار‎ पुत्रादिक बिचारा रिपुमावर्मे qa TART | 


(४) ۱ 





K qui Ç Cubs 
ng भवन पापेरेवं तस्य भावस्य 77 


TATUA घर्म,दशमको कर्म,ग्यारहवेंको आय, बारहकेको | 


— 


तौ परदेश गया पुरुष मार्गे जानना । और चोथे स्थानमें बेठे मय | 
अहके जितने दिन बीत गये हों उतनेही दिन परदेश 'गयेका उस 


स्थानसे चलकर TI, भावमें आवे उतनेही दिनोंमें प्रवासी OFT | 
जेपर पहुंचे । परन्तु यह विचार दूर. जानेवाळेका विचारे । अग्राडी। 
अथकतोने विस्तारसे इस विषयका वर्णन किया हे । . 

१ तनुभावमें रूप तथा वणे चिह्न, जाति, अवस्था, . सुख آ88‎ 
साहस इत्यादिक विचारे) और घनंभावमें नकी स्थिति TR | 






सका, अमिमय झादिक विचारे। जायामावमे विवाह, खी, वाणिज | 
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n. یں ا‎ Ka भाषाटीकासमेता so 4. CCD) Ze 
ںہ ا‎ e ای و کین لے‎ ۱ š य : > M 
E कल मोर हा ا‎ : ， š ڑرات‎ s, 
ठ आर इव ठु के आर मिथुन कन्याको बुध, ` 
` ककेको 7 सूर्य, کا‎ मीनको बहस्पति, मेकर . 
| - देखत “XAS | 
| SL शनेथवर देखता हो वा युक्त हो तिसी तिसी भावकी 
| SIS जागनी । अथवा सम्य गह दध शुक्र age पूर्ण चद्र | 
" a ` N 
| आने जो जो भाव देखा हो वा युक्त हो तोती तिस २ भावकी 
|| 8 कहनी। ओर इसी भकार पाप ge अर्थात सूय मंगल . 
| TR ओर TET डव और 8 पृचमीसे लेकर 
T शुङ्पक्ष्की दशमीतकका ENT इन्होने जो जो भाव देखा हो 
Ir वा युक्त हो तो तिसी २ भावकी हानि कहनी । परन्तु विशे- ` 
"बकर यह जानना चाहिये कि स्थान ओर अहकां एकत्र होनेका 
E नाम संयोग हे । ओर जो अह जिस स्थानपर स्थित होकर : 
sd स्थानसे जिस जिस स्थानको एक चरण, दो चरण, तीन ` 
| चरण ओर चार चरणसे देखे उसका नाम दृष्टि हे ॥ ३॥ ` 
| .-व्यापार, लडाइँ, वादविवाद, माये आदिक AIR और सत्युमा- 
| 5 बन्धन, मोक्ष, छिद्रादिक प्रवेश तथा ,و‎ केदखाना इत्यादि 
$ | یچ‎ विचारे । धमेभावमे भाग्य, शीळ, कूप, बावडी, बगीचा, _ 
$| तडाग, सदाबते, शास्त्रपुराण, श्रवण, मनन, निदिव्यासन, Jee: 
ह| auf तथा समस्त भेके कार्यादिक बिचारे । कमेमाव्म व्यापार, 
| कमेसिद्वि, राज्यं तथा राजसन्मान, جو‎ DES 
, |` विका विचारे sta? लाभ तथा हाथी, थोडा; वख;छत्र, gni, 
||. माणिरत्न आदिक विचारे व्ययमावर्मे हानि, दान, खचे, राजदण्डा ` 
RE 
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. (६) eer फ | 
अथे प्रातिशुभाशुभविचारभाह- ` | 

सोम्ये विये यदि gie 0 | 
शीषादये MAIN कायस | | 

अता विपयर्तमासाद्ेहेतु E 

| TAT संसिद्धिकरं विमिश्र ॥ en — | 
. इसके अनन्तर लाभादिक होनेका शुभ अशुभ लक्षण li i 
. ہے3‎ ग्रह अर्थाव्‌ बुध, Ue शुक ओर EF aW | 

` मीसे लेकर रृष्णपक्षकी पञ्चमीतंकका पूर्ण चेहमा इनमेंसे कों 

` a स्थित हो अथवा इन महाका वर्गे अर्थात्‌ राशि, होरा| 
षकाण, नवांश, जिशांश 09 हों अथवा dg अथा 
मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, geg ये HW होता. 
प्रश्चकतीका काये सिद्धिका प्राप्त ही । ओर इस कहे भय यमे x 

— विपरीत अर्थात्‌ TW हो तो. असिदिका कारण जानवा 
at यह है कि जो पापयह ed हो. अथवा पापग्र 
. राशहारा,ष्काण,नवांश,निशांश,दादशांश SF हों 
دو‎ अर्थात्‌ मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर ये राशिं उ 
9 तो कार्यसिद्धि नहीं हो । ओर यदि मिला भया योग होर 
` तो कंठिनवासे कार्यकी सिद्धि करे।तांसर्ययह है कि पा 
तथा WE दोनों eng स्थित हो अथवा पापग्रह और शु 
e RS रारे, होरा, देष्काणादिक Sa HAT न dii 
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4१296 ef Cat 
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माषाटीकासम्रेता अ १ (७) 


7 TTI हो अथवा ٣۰۳۳۲ राशि, होरा Sea 


SITE SAT हो अथवा पृष्ठादय लग्न हो ओर सोग्यग्रहयुक्त 


"हा अथवा सोम्यग्होंका राशि, होरा, RUNES पृष्ठोद्य 
` RA हों तो कठिनताके साथ कार्ये सिदे हो ॥ ४७ ॥ ` ` 


> अथ नष्टवस्तुठाभज्ञानमाह 
ہر‎ SIE: पूणतजुः शशांको 
जावन चश याद वा [सतन | 
A ATE कशात A. ., 
` SAAT बलवान Sq l 2 | . ` 
इसके अनन्तर नष्ट वस्तुके लाभ होनेका लक्षण कहते हैं- 
शुक्ल दशमीसे लेकर gent पंचमीतकेका परिपूर्ण शरीर चेइमा 


` “a स्थित हो ओर TET अथंवा. per देखा होतो | 
शीघही नष्ट वस्तुका 3 करे॥ अथवा शुभ गह बलवान अथात्‌ 


9 ओरमी कायोसिद्धि. होनेका याग हे. लग्नका स्वामी SAR. 
देखता हो और दशम भावका' स्वामी दशमभावकों देखता हों ता 
कायोसाद्धे कईनी । परन्तु जिस. दिन चेद्रमा दरम 8 


-. उसा दन TATE TEI . 


२ जो ग्रह अपनी राशिका तथा उञ्चराशका तथा सूरु [कोण 


` राशिका तथा अपने नवांश ट्रेष्काणमं स्थित हो. gp) स्थानबली . 

. कहाताहे l और. बुध,बृहस्पति gud सय, मंगळ दशम भावम आर ` 
. शनैश्चर सप्तम भावने और चंद्रमा शुक्र चतुथे भावमें स्थित हो di 
` दिग्बलीः कहाते ६।ओर चंद्रमा qq उत्तरायण अथोत्‌ मकरसे लेकर. 
.. कके राशिपर स्थित हो और शेष अह. बुध, मंगल, इहस्पात, शुक 
` शनैश्चर वक्ती हों तो चेशबंदी कहाते हैदियमे 200557 जार 
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- स्थानादिक चेश काल नैसर्गिक qud युक्त होकर onam) 





(८) KEE 


ग्यारहवें भावमें स्थित हो TE वस्तुका लाभ करे Hat 


अंथ COE 
` NAY यंदि वाः त्रिकोणे 
. स्वांशे 7 | 
परांशकस्थश्च करोति नीव | 
- _ 32 परांशापगतः पराशस्‌॥ ६॥ ` | 
U ATA [चान्तत न्ट साशगत ٣ dig मठ | 
जीवसज्ञाक जाननेका विचार कहते ई-कोई چو‎ अपने i | 


शकम्‌ स्थित होकर अपनेही नवाँशसे युक्त जो तत्काठकी लग | 


तिसको देखता हो तो पूंछनेवालेकी धातुचिन्ता कहनी | 
सुवणं लकर मृत्तिकाप्यन्त यदि अपने नवांशसे युक्त लग्नको | 
न देखता हो ओर eg अपने नवांशकययुक्त नवम S| 
पचम घरका देखता हो तबभी धातुचिन्ता कहे । परन्तु | 


` यहापर , यह ध्यान रखना चाहिये कि जो اچے‎ 
. iU होगा | 
DIS होगा वही पंचम ओर नवम घरका होगा । भाव कह | 


jm TTT शनेश्वर और बुध दोनों कालमें काळबळी कहाते | 
7 e" वारम,मासमें, EIN, प्रमं, होरामे सब ग्रह FT | 
WC ern JAA आर कृष्ण ged पापग्रह FI | 
ud r अहस eg अधिक नेसागिक बल है। सूर्यसे कस | 
कप, š i कम भगलमं, मंगलते कम gud, बुधसे कम बृह | 
सिसे कम शुक्रम, शुक्र कम शनेश्वरमे नैसर्गिक وو‎ | 
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€ कजा मह S8 अथवा पंचम वा नवमको देखता हो और 

| वह अपनेही नवांशर्म स्थित हो और लग्न तथा पंचम वा नव 
, GE उस बहका नवांश हो तो धातुचिन्ता कहनी । परन्तु . 

` वाम्य अधाम्य EFT विचार महक नवांशकसे करे | जो वह ` 
ग्रह TIE नवांशकर्म हो तो अधाम्य घातु कहे । और gin .. 

अह नवांशकमें हो तो घाम्य कहे । अथवा जो ग्रह पराये 

_ नवांशकर्म स्थित होकर अपने नबांशकसे युक्त e अथवा 

पंचम वा नवम भावको देखता हो तो जीवचिन्ता कहे । भाव 
S हं के जो मह eg वा पचम वा नवम भावको देखता हो. 
ओर वह që ओर किसी ग्रहके नवांशकमें हो और eg या | 
JS वा नवम्‌ भावम उसीका ववाशक हो तो जीवांचेन्ता 
- जाननी । परन्तु यहां भी गहयुक्त नवांशकके qaq द्विपद चतु- 
"Late OUTER विभाग जानना.) अर्थात्‌ उस ग्रहके नवांश- 
| कर्म मिथुन, कन्या, ج‎ और eet पूर्वा ओर कुस यह — 
१ | ` द्विपदसंज्ञक हैं । देवता, मनुष्य, पक्षी आदिक ओर मेष, सिंह, 
| ,बृष ओर verst परा चंतुप्पदसं्ञक है.। गो, महिषी, अश्व; ` 
.. गृजादिक ओर कक, वृश्चिक; मकर, मीन सरीसरप संज्ञक <l 
| तिनें मीन अपद हे । और सब gen हैं। ओर गो भह | 
L| पराये नवांशकसे युक्त होकर पराये नवांशकसे युक्त छन्न वा | 
L| पंचम या नवम भावको देखता हो तो मुळचिंन्ता कहनी। भाव 


. |` यह हे कि जा यह लग्न या पंचम या. नवम भावका देखता 





' | हो ओर वह अह किसी ओर ग्रहके नवांशकमें स्थित हो और 
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ठग वा पंचम वा नवम भावमेंही ओर किसी अहका gel 
` AA मूळाचिन्ता जागनी । वृक्षा दिकसे qui dh 
` अहयुक्त नवांशकके वशसे कहे | उस अहर्क नवांशके a) 
` मकर, मीन राशि हों तो जलसे उत्पन्न भया कह: । ओ॥ 
` अन्य होय तो URTA या कहे ॥ ६४ ` .„ | 


धातु ge जीवमित्योजराशा 
gg विद्यादेतदेव A | 
SA या5शर्तत्कपाहुण्यू एव 
संक्षेपोऽयं विस्तरात्तत्प्रभंदः ॥ ७ ll - 
जाते वराहामाहरात्मजएथुयशावरीचताथी EN 
चाशिकारयां हाराव्यायः NAF: U 3 N x 
इसके अनन्तर दूसरा प्रकार कहते 8ج‎ | 
मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धच, gg यह राशि Su di 
तो नवांशकके कमसे धातु We जीव इस प्रकार जाने की 
` इन eB पाहैले नवोशकंका उदय हो तो AT 
हो वो मूळ और तीसरेका हो तो जीव,चतुर्थक्ा उदय SI 
Ag, पंचमका हो तो de siet होतो जीव और सातकर. 
धातु, TART हो तो मूल,नवमका हो तो जीव | 
यदि यम राशि. अथात वृष, कक, कन्या, ae, मक 
 मानयहराशी eem हों तो.पहिले कमसे उलटा मी 
जैसे पांहेटेमे जीव, و‎ मल, ت0‎ घालु, चतुर्थ गा 


| | ` ` CES = 
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š . 
| पंचमर्मे मऊ, uU धातु, ۱83 जीव,आठवेमे मूळ, quit 


.| षाए कहे । इस प्रकार 588 तत्काल जो नवांशक हो वह 

| - कमसे D यहांशी पहिलेकी समान 5وہ‎ नवांशकते योति- | 

१. विज्ञान जाने अर्थात्‌ उके नवांशक राशिका जेता सहप हो... 

| तेसाही धातु मूळ. जीवका भेद कहे | यह विधान HATE 

| कहां हे परन्तु तितका भेद तो विस्तारसे हे॥७॥ | 

p -इति श्रीपट्पआशिकायां ढाडोल्य़ामस्थ-श्रोपाठकमंगलतेना- | 
| त्मजकाशिरामविराचितभाषाटीकायां प्रथमोष्ष्यायः 24 ` | 


द्वितीयोऽध्यायः d 


वृषसिहवृश्चिकपटविद्धि स्थानं गमागमो न eg 
q Ud न चापि नष्टं न रोगशांतिन 307 
j|. इतके अनन्तर गमांगम अध्याय कहा जाता है । तिसरं _ 
क| प्रथम गमागम, जीवन,मरण,रोगशार्ति, 87 कहते 
`|. हैँ हे ज्योतिषी | वृष, सिंह; AF, बद अर्थाद्‌ gn इन 
| तत्काल भश्नकी 7 Lm और 
| उस प्रश्नकर्ताका गमत आगमन नहीं हो आर परदेश गये पुरु-. . 


CN NR 


PME 


; d i CH 








— ` w— wi. Y w 


8 कोई आचार्य यहां नवांशकको नहीं. मानते ।. आर کات‎ 
र Iz 

मूळ जीव इस ऋमसे द्रेष्काणको मानते E परन्तु 7۰ प. m 

नहीं । क्योंकि अगाडी ग्रन्थकत्तोने खुलासा लिख. दिया < (क. 

Bu E ہے‎ E, कि नबांशकसे द्रव्य ` 

H A eg ज्ञाते द्व्यम 0٦ 


x (१२ ) | P | 3277 | 





चका मरणगी न हो सुप्त आर खाई EFT नाश न्‌ : 
और जो पुरुष परदेशमें किसी स्थानपर स्थित हो वो उत्त या 
چو‎ अन्य स्थानको गया न हो,ओर परदेशी तथा किसी रागी. 
. रोग विद्यमाष हो. वो रोगीकी शान्ति भी न हो, ओर q 
` एरुष ON युद्ध करता हो.तो उसकी हारशी न होय tat 
तद्रपरीतं तु WES We भवाति। | 
siaina TET शोभनमतो5न्यत्‌ ij i 
ओर जों तत्काल qaqaqa चररारी, अथात. मेप, के 
` तुला मकर होवे तो वह तिस कहे भये योगसे विपरीत अथात 
` उलटा हो अथात जिस योगका पहिले Zim होना हि| 
o किया हो तो वह नहीं हो, आर जिसका न होना et 
किया हो वह होय । भाव यह हं [क यादे प्रथम 607 
-. हो वो emm न हो और ×× होवे और | 
गये ओर रोगीका मरण हो और शुप्त भई वस्तुभी नाश है|: 
ओर प्रदेश गया पुरुष उस स्थानसे और स्थानको ۹ 
„` यया हा।यदि रोगीको रोग विद्यमान हो. तो उस रोगी 
शान्त हो ओर शडे graad कहे और दिशरीरअर्था| 
. स्वभाव मिथुन, कन्या, ge, मीन यह तत्कालकी लें | 
` त पेढा जया फल हो अर्थात्‌ जो Te कहाहै सो भो. 
— स्थिर 2د‎ कहा है सो दोनों मिल अये फेड कहे। पर. 
LIBERIS उका TAT रिथरसंज्ञक है। उसमें स्थिर ठम 
चहा भया फेल कहे और पराड चर संज्ञक हे । उसमें शी. 
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x 
0 SWT कहा भया फल कहे | तत्कालकी ہجو‎ और 
यो | SET इन दोनों पर शुभ ग्रहकी दृष्टि. कर am फल कहे 
H इससे भिन्न हो तो अन्यत्‌ अर्थात्‌ अशुभ फ कहे । भाव . 
णे यह है कि जो ठम चेद्रमा दोनोंको om मह देखते हों dan — 
Il फल कहे । ओर यादि am ग्रह देखते हों तो अशु्त es 
| कहे । और en तथा चेद्रमाकों पाप ग्रह तथा शुभ ग्रह देखते: . 
॥ हों ती मध्यम फेल कहे ॥ २॥ :.. | 
अथ शत्रोः मागोन्निवृत्तिज्ञानमाह- 
सुतशरगतेः 7 
चतुर्थेगेरापे प्राप्तः spi निवतते॥३॥ | 
` इसके अनन्तर शत्रुका मोगेसे लोटनेका ज्ञान कहते हैं ` 
| सुत अर्थाद पंचम भाव ओर शत्रु अर्थात्‌ छठा भाव इनपर - 
स्थिते भये पाप गहोंकर शत्रु मागेसे. लौट जाता है। भाव यह... 
है कि प्रशनकताके OTR पेचम.तथा छठ भावप्र अथवा. | 
इन. दोनमिंसे एकही स्थानपर शानि, सूर्य, मंगल, क्षीण चंद्रमा 
J| हों तो आया भया शत्रु कुछ माग चलकर. पीछेकी کات‎ 
॥॥ जावे । और यदि sud चतुर्थ भावमें पाप अह स्थित हो तो 于 
समीप आया. शत्रु हारकर छोट'जावे ॥ ३ ॥ : 


अत्रैवान्यत्र योगान्तरमाह. | 


झषाउिङुंभककेटा LS यदा स्थिताः । 
रिपोः पराजयरतदा IE: A و‎ | 





^ 
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(१४) . emer | <s Y E 
چو‎ अनन्तर ور‎ लोट जानेका ओरभी योग कहते a=, 
` जो Ca) OORT, SH कक रारो भरवल्या | 
_ {TEE geg (og हो वो प्रश्वकताक TIT SR), 
' ओर यदि चतथ भावर्म चतुष्पद अथात "3,95 [सह आर. 
EFT dot हो तो अश्वकृर्ताके ST भागवाही Dani 
RAE | x 
„ 8 8+ 
चरोदये शुभः स्थितः शुभं कराते यायेनाम्‌। | 
` अझाभनरशाभन 7۹٢ वाशुभम्‌ | 
` प्रश्नकत्तकि प्रशनसमय चरं अथात्‌ मेष, कक,तुठा,मक( | 
- यह राशि sat हां आर 238 शुए मह बुध, TET, शुक | 
पूर्ण चंद्रमा रिथत हों तो गमन م٣۲5۲‎ कल्याण. करत x 
- RIAR यदि sql gang अशोभन अह अथाठ सूय, um 
daag, क्षीण चरमा स्थित हाँ तो गमन कत्ताका अकल्याण | 
करें। ओर यदि voan? स्थिर अथात वृष,सिंह, 30 | 
कुम्भ राशि पापग्रहसयुक्त हों. तो विकल्प कर aasch: 
. अन्यथा अशुभ कहे ॥ ५ ॥ ` Ke? 


अथ शनारागमनाथक्ञानमाह- 

स्थिरे Statt ae न चागमो रिपोयेदा | 

तदागम TTA विपययम्‌॥ ६ ॥ ` | 
इसके अनन्तर शत्रुहा गमागम ज्ञान कहते हें-स्थिरंरार | 
Blat garg ओर चर राशि तत्कालकी प्रशलममें ही | 


6 | “५ - 
iı . CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. A 





| SE _ A 
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| तः det आगमन नहीं झी होबेका हो परन्तु ۹۱ 
y| ओर यदि इस योगसे विपर्यय हा तो उक्त wed یہ‎ 
कह । भाव यह हे कि चर राशिपर तो चंद्रमा हो आर स्थिर 


' राश TST हो वो शत्रुका आगमन WATU जाय परन्तु 
| होवे नहीं RU 


शत्रो निद्वत्तिज्ञानमाइ-* 

स्थिर तु SURE UH तु चद्रमाः | 

Raia रिपुस्तदा.सुदूरमागतोऽपि सन्‌ ॥७॥ 
(o अव FF GUT ज्ञान कहते ह-यादि स्थिर रा हो. 
तो Sm आजावे ओर दिरात्मक अर्थात्‌ 375 मिथुन, 
वै. कन्या, وو‎ मीन. राशियापर चंद्रमा स्थित हो तो अपने ` 
, | स्थानसे चलकर दूरतक आया जया. 0ک‎ लोटकर चला | 
|| जास ॥ ७ ॥ 

चर्‌ शशा FATT E 

पृथोधमागत्य FIT रिपुः 

[3493 चागमन [धा स्यात्‌ 

CAIRR) SCH क्षत तु ॥ < ॥ | 
| और इसके अनन्तर ओर॥ योग कहते G-A चरणा ` 
| पर तो (शशी ) चंद्रा स्थित हो ओर fase अथात्‌ दिखभाव 
|| राशि و‎ आजावे तौ وہ‎ get SA जाग ET 
| आकरके लौट जावे । ओर यदि इस -कह भम qui "E 
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` झम अर्था उलटा हो तो शत्रुका आगमेन दो प्रकारसे कहे। 
जाव यह है कि द्विस्व्ाव राशिपर चंद्रमा आर चरराशि टग 
हो d शत्रुका आगमन तो हो परन्तु अपनेको बहुधा WR 
» कारक न हो। और यदि यह विपरीत योगभी हो STI sagt 

आर Te पाप ged देखी हो तो UI हार निश्चयही हो | 
` mm है कि द्विस्वशाव राशिपर तो zer हो ओर. |. 

राशी ent हो ओर चंद्रमा eg दोनों पाप 7537 देखी ह| 
तो अवश्यही हार समझना ॥ ८ ॥. | E 


2270 IS x 
अकाकज्ञसतानामकाऽप TUT यदा I 
प्रवदेत्तदाशु गमन वक्रगतेनात वृक्तव्यस्‌ ॥ ९.॥ ` | 
(CAR ) सूर्य, (eria) शनश्वर, (ज्ञ) बुध, (सित) | | 

इनमेंसे एकशी। मह जा तत्कालक़ी चरराशिसंज्ञक O होती 

. शीघही गमन करनको इच्छावाल पुरुषका गमन कहे | आर | 
यदि चरराशिसंज्ञक SH शनेश्वर, बुध, शुकमेंसे कोई | 
वक्ती हो तो जांनेवालेका गमन.न कहना ॥ ९ ॥ jJ 


EERE प्रभिथान्ययागात्तरमाह- 
ममर भवन 7+ 
असो, gé गमागमो नेव ge पृच्छतः | 
Om Daer 6 
TAIT विनिवतनाय ॥ १०॥ 
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भाषाटीकासमेता अ० २ (१७ : 
और यदि स्थिरराशिसंज्ञक qua हो ओर ( जीव ) बह- 


-— ooo ` — 4 md से. amr <s -— "` 


तो PUTS कहे। अथात पूछनेवाडेका शुके साथ 


پر €( 


' जावेके लिये कहे। अर्थात्‌ आनकः शत्र छः जावे ۱ 
अन्यच्च गमागमयोगमा 





ओर यादि 3,7 DA Sg एक तत्काल 


अथ शत्रोरनागमनाथयोगमाह- (7 


eia नेशे देखी हो. तो प्रश्नकर्ताका गमन आगमन ` 
FORUT कहे। ओर यदि भरनलमै स्थिर राशि होकर शनैश्चर ` 
gent देखी हो, और तीसरे पांचवें छठे भामे पापग्रह: 


बुघगुरुशुक्रा हिबुके 3877 

||... ओर्‌ यदि ( अक ) सूर्य ओर -चंद्मा दोनों gaang ` 
चतुर्थं भावमें बेठे हों तो चढकर शवुका समह नहीं आवे V 

5 | ओरयंदि बुध (UF बृहस्पति, शुक THEE चतुर्थ st ` 

el स्थित हों तो शत्रुसमह अपने. ऊपर चढकर शीघ्रही आवे॥११॥. | 

` मेषधर्चुःसिहंवृषां यद्युदयस्था भवति हिबुके ۰ 

۰:7 


m 
` संयोग हो । ओर यदि पापग्रह चत॒र्थ te QÎ शके éis 


~ 


| .و‎ हो अथवा ( हिबुक ) gerat end एक स्थित | 
` | हो और वह अहोंसे युक्त वा OREN ES 


RIN IARI स्थितस्तदा sa: ध ` 
FA Rv am) ۷۳ 
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— और यदितत्कालकी TOT स्थिर राशि हो ओर 
سخ‎ बहति स्थित हो तो शत्रु अपने स्यानसे seid 
तैयार होकर किसी कारणसे अपने स्थानपर रुक Gul 


` सथा प्रश्नको ei चर राशि हो ओर उसमें sun 
wi बैठा हो तो RAT शुका आगमन ۱۰۱ 


अंथ प्रधातानइतिसंख्यायोगमाह- : 

रहः AAT IIT स्थितः । 
BERE TREO LUCES LETT 

इसके अनन्तर जानेवालकी frg होवेका योग है 
कछोककरकहते ई-जा गृह WISI उत्तम ब अथाव त्या 
दिक्‌ चेष्टा काढ नसर्गिक बलसे युक्त होकर प्रश्नलमसे गि. 


' घरं बैठा हो ओर वह घर TER जितनी संख्यापर भा 
` हो तो उतनेही महीनोकर जानेवालेकी परदेशसे 


अथांत्‌ ढोटना होवे । अथात. उतनेही महीनोंकर 


` नानेवाडा परदेशसे फिरे ॥ १४ ü 


. चरांशास्ये अहे तस्मिन्‌ काठमेवं विनि दिशेत्‌ | 
597ا‎ स्थिरभागर्थे Dad AIRF 
ओर यदि वह सबसे अधिक बढी गह चर राशिक त. 


' , शर्म हो ता उतनाहों काल कहे leg چو‎ स्थिर us l 


` ` बरां हो तो उतत कालको ج۹‎ | और यदि दिखा 
` साक नंवांशकमे हो तो.उस कालको جج‎ कहे ॥ १ 
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SA MI 


_ जाषांटीकासमेता अ>२, (१९) 


अनव सतातरमाह- 
यातुपिल्याजामिप्रभवनाविपतियंदा। ` ` 
राति वक्कमावृत्तः काठ ते अवत परे ॥ १ S ll 
` इसक अनन्तर जानेवाळके ठोटवेका. योग और Tü ` 
| वर्णन करत हं-छष्णादिक आचार्य assis siet 
बह काळ कहते हैं जा कि तत्कालकी ول‎ जामित्र 


We लोटे ॥ që ॥ 


अथ शत्रोरागमनादिदिनप्रमाणमाह- | 
TTA भवति च यावहिनानि REF 
आगमन स्याच्छञायादं मध्य :ب38‎ id 
इति श्रीवराइभिहिरात्मजपरथुयशो YF: 
पंचाशिकायां गमागमाध्यायो द्वितीयः ॥ २॥. . ` ` 
| ` इसके अनन्तरः کو‎ आगमे दिनका प्रमाण कहते हे? . 
` | 33ج‎ जितनी संख्यापरचंद्रमाकी राशि हो उतनेही दिनो- 
Al कर daer आगमन कहे। Ted WW आर च्रमांक DA | 
d कोई ग्रह न हो । यदि होगा तो शत्र कदाचिद्‌ भी नहा | 
ग्र. भावेगा ॥ १७:४ 03 x 
ail इति श्रीषद्पः्याशिकायां ढाडोलिंग्रामस्थ-श्रीपाठकमंगलसेना 
' | ` त्मजकारिरामविराचितमाषाटीकायां दितीयोऽष्यायः ॥ रे ü 


—— 





J 


2 : ai PUE 
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` दशमोदेयसप्तमंगाः सोम्या नगरांधिपस्य विजयकराः। 
- आराकी 88د‎ प्रभंगदा विजयदा ANON | 


- ज्ञाता हैं। तिसमें प्रथभ जय पंराजयज्ञान कहते ह-जो सोप. 
ह अर्थात PTT, शुक, पूर्ण. चंद्रमा, दशम भो. 
en ओर सप्तम भावमें स्थित हों तो नगरके राजाकी विग 

^ رج‎ और यंदि( आर ) FTE, (Ê ) शनेश्वर am नगा 


am यह है कि जो नवम स्थानपर मंगल शेश्वर हों | Ñ 
7 “बाला शत्रकी SURE अपना किला छोडकर भाग जावे। भो. 
'. यदि लग्मसे नवम स्थानपर ( ज्ञ) बुध, ( ue ( ۴ 

(सित ) शुक्र हाँ तो पूंछनेवालेका संघ्राममं विजय द॥ 3 | 


` ` ौरार्तृतीयभंवनाद्वमोद्वा यायिनः :تچ‎ शुभदाः 
oc SISSE ये पापाः पुरस्य नेष्टाः apar arg 
2 Ñ 27 अनन्तर वह वर्णन करते हे कि कोई पूछे कि {| 
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| 80778 
अथ जयपराजयमीह 









इसके अनन्तर जय पंसजयंका ' अध्याय निरुपण si 


भावम स्थित हों तो पूंछनेवालेको प्रशंग अर्थात्‌ हार ii 


अथ पोरनगरयायिनोः कस्य विजयी | 
भवतीत्येतत्पारिज्ञानमाह= - ` | 


भाषादीकासमेता अ० ३, - (२१)‏ . ھی 
संवामीका विजय होगा कि.जो उसपर चढकर आया हे उसका‏ ` 
होगा ऐसे umb जाननेकी रीति लिखते -हे-तृतीय भावसे‏ | 
ढेकर अम भावपर्यन्त छः राशि पोरसंज्ञक हे । इनमें पुरवा- `‏ ` 
सिर्थोका शुभ STT जानना। ओर (धर्म)नवम स्थानसे ठेकर —‏ - 
Re भावतक छः राशि यायी संज्ञक Š । इनमें अथम गमन‏ . 
करनेवाडेका Sp अशुभ जानना। जिसने यात्रामे पहिले उद्योग‏ .|` 
किया हो वह यायी कहाता है।जिसने पीछे किया हो रह पोर `‏ 


s ' कहावाहै। इन पोर यायी संज्ञक राशियॉमॅसे जिसकी राशि 


| शु TER युक्त हो उसको कल्याण देती | z जिसकी ` 


W| शशि पॉप TER युक्त हो उसको अकल्याण देती है।ओरें जो 


- दोनों पीर और यायी राशियॉमे शुभ qa ओर पापग्रह घरावर 
ai हों तो जय पराजय किसीकात्ती न हो ओर जिसकीतंरफ पाप Á 
| Sg विशेष हों उसका कुछ हार कहे र जिसकी तरफ शुभ. 


` . अहे विशेष हों तो उसका बल विशेष जाने । और RRT 
d SA ( व्यय) बारहवें, sad, ( आय) TE शावम पाप _ 





` अह हों तो भढपतिको gee नहीं हों ओर याता अर्थात्‌ 

۹۹ ۱ ME आ 

| अथ संविविरोषज्ञानमाहः ` 

. quie gei کو‎ ` `` 

— व्ययायसंस्थाथ गोळ ا‎ 
be Nu sie ERR o ou 
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` wq हैं-जो جو‎ मह बुध, शुक, बहस्पांते; पूण | 
- स्थित हों अथवा वही शुम ग्रह जुराशि अर्थात मिथुन, कुम! 
तुळा, कन्या राशियोपर स्थित हों तो आपसे WIN अर्थार . 
सलाह 53 कहे।और यादि (awa अर्थात TRT | 

` कन्या,षलु,मीन राशियापर पापग्रह अथाव सूय; मगल, 
عق‎ स्थितं हों तो आपसमे राजाओंका विरोषकहे॥३|. 
केन्ट्रोपगताः सोम्याः AEE gesatt: gies! 
कुवन्ति पापदृष्टाः पापास्तष्येव ۹۱۱۱ 
सोम्य यह अथात बुध, TEA, शुक्र, पूर्ण 8۱ 
_ अर्थात्‌ लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम भावम स्थित हो अथग 
` बही शुभ अह नरराशि अथात मिथुन,कुमा,तुला, 3۱ 
राशियांपर स्थित हों ओर शुभ ग्रहानेही आपसमे देखे हत 
आपसमें राजाओंकी प्रीति करें ।. और तिन्ही emt, WA) 
` सप्तम, दशम स्थानपर पाप अह 52 हों ओर. आपसमें Vl 
` Ti देखे हो. तो आपसमें राज़ाओंका विग्रह sit 
 विरोष करें ॥ ४ ॥ رک‎ j 
` अथ सनागसनदशस्थांगस्थानसाह- | 
` ` द्वितीयेवां तृतीये वा RIF यंदा at) | 
` 309302 सेना प्रवासी च न संशयः॥ ५ | 
` शत आवराहमिहिरात्मजपथुयशोविराचितांयां . | 
x [शिक्षायां तृतीयोऽच्यायः॥ ३ ॥ . | 
. इसके अनन्वर सेनाके आंगमनका ज्ञान कहते SR | 
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leg ` ` भाषादीकासमेता अ० ४. (२३) 


à . SH दुसर स्थानपर वा तसरे स्थानपर aen शुक्र हों 
| ती सेना शीघ्रही आवे । अथवा कोई पुरुष परदेश गया हो 
ह|. सोजी शीघही आवे । इस पमाणे संदेह नहीं हे । कदाचिद 
| Sed ape दानोंही दूसरे am स्थित हो अथवा तीसरे 
Lt भाव स्थित हाँ अथवा एक दूसरेम ओर एक तीसरेमे स्थित 
३| हो WÎ सेनाका आगमन कहे ú ५ ॥ | 









[| ' इति श्रीपट्पश्वाशंकायों हांडोलिग्रामस्थ-श्रीपाठकमंगळ्तेना- 

! Ñ त्मजक्ाक्षरामावराचतमाषार।कायां TASE: ॥ रे ॥ 

d SET: 

3 अथ 

š केन्द्रभिकाणेषु शुभस्थितेषु 

d 000, 800 E 


१ यृहांपर वादी प्रतिवादीका जय पराजय [वसर है कोइ ge 

| करे कि किसी aqê मेरा सुकदमा है उसमें मे diem वा नही. 
`| तौ यह विचार करे कि पाप अइ ۱ हो तो gesent जय 
| ریت‎ वह पाप. AIT अस्तकां न हो याद होगा dÉ 
| जय नहीं مجع‎ । अथवा प्रश्‍न लग्न औरं सप्तममाव इन दोनोपर पाप | 
` अह हो तौ विवाद बहुत कालतक रहेगा । उनपाप मदो: जा मह. 
` 'सबछ हों उसका जय कहे। यदि säi पाप अह बळी हांगा ता. 
| چیہ ہے‎ । और यदि सपत मार पाप ग्रह बही am 
तो अश्तकतोका प्रतिवादी जीतगा igo 


r} " 
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> तो ge eng eat, पचम,नवम SURE स्थित हों भो! 


w ° " Vi i ` t 
۹ ^ G ° : ` í A 3 F E 
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Deg qnt SACH 
(sw)  .- eier!  . "e 
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सवाथसिदि प्रवदेनराणां 
विपययस्थेषु विपययः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
इसके अनन्तर. शुभ अशु अध्याय कहा जातां ۳۱ 
geg पूंछनेवाळेका शुभाशुभ ज्ञान कहते ह-केंड AA | 
- चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव 5۳ अर्थात्‌ पचम्‌, नवम gl 
— इन स्थानापर शुभ ग्रह घुष, शुक,बहर्पात, एण चंद्रमा स्थित 
` हां और पाप ग्रह सूर्य, मंगल, sper dor चंद्रमा, s तथा| 
` - अष्टम भावको स्यागकर ओर स्थार्नोपर स्थित हों तो Gedegt 
मनुष्यकी सव कामनाकी सिद्धि कहे । आर जो. Däin 
अर्थात्‌ कहे भपे स्थानोंस भिन्न स्थानाँपर स्थित हो तो को! 
भये फसे विपर्यय (भिन्न) कहे! भाव यह हे RT 








- बुध शुक ब॒हस्पति,केंड, जिकोण तथा अष्टम भावको त्यागि 
- -ओरस्थानोपर हों तो सर्व कामनाकी असिद्धि कहे ۱ 
|. अथलाभालठाभमाह- | 
निर्षचेछाभास्तमयेषु gie ` ` | 
उाभग्रदा नेष्टफडाअच पापाःः। .-. ! 
gem कन्या मिथुने gea ¦ ےت‎ 
Í नुराशयस्तेषु शुभ वदीत ॥ २॥ ` ` 
. इसके अनत्तर प्रश्‍नकताको लाजालाम ज्ञान جوم‎ 
٦٦۹ डाभ awe अस्तमय सातवें सौम्य गह अथाव श 
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गाषादकांसमंता Ao 9 G २५ ) 


| अह हा ता पूछनेवाळका STR द आर जो इन्हीं स्थानों पर पाप 
|, E हा वा शुभ फल नहीं < | अथवा तुला, कन्या; मिथुन, 
(we) कुस यह नुराशि < । इन राशियोपर जो am अह हॉय ` 

/ तौ पूछनेवालेका कल्याण सुनिजन. कहते हैं 3 ü 


CAAT दशमसतमगाअ साम्या 

मानाथेदाः स्वसुतलम्नगता भवति | 

पापा व्ययायसहिता न झुभम्रदाः eg. 

38 शशी न शुभदो दशमे 0 ॥ ३॥ 
- : ओरभी emer होनेका लक्षण कहते हैं-सोम्य मह sq, 
- बहस्पति, शुक्र, पणे चेद्मा दशम ओर सप्तम भावपर ,रिथत 
हाँ तो ्श्‍नकततको स्थान Š | अथोत्‌ पृच्छककों स्थानका 
लाभ हो। और जा वही सोम्य मह (स्व) द्वितीय (सुत) पंचम 
आर g स्थित हो तो पृच्छकको मान अथ दें अथोद | 
प्श्नकत्तीके मान ओर अर्थ दोनोंकी सिद्धि हो. । और जा. 
` पांप अह सूर्य, मंगल, ërem, क्षीण चेमा .( व्यय ) SR ` 
- “आय ) ग्यारह gä स्थित हो तो प्रशनकताको, कल्याण - 
| दायक नहीं हों और यादि दशम भावमें अशुभ मह स्थित हॉ . 
^| तो कल्याणकारक हो ॥ ३॥ 7-5. ह 
| : geg होनेकी अंवाधि यहाँपर OTT लिखते इ । यादे डाम ` 
. |`  होनेका योग पाया जावे तौ अवधिका: निश्चय करें d जिस m ` . 
से| अइनंलभके स्वामीका और مہ‎ मावके eer संयोग हो उसी | 
||. (देन मइनकत्ताका लाभ हा m کس ا‎ 
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(२६ ) a षट्पंचाशिका |. 
00ے‎ 
qsqa: शुभफछ 0 स्यात्‌ । 
ठम्त्रिघमसुतनेधनगाश्च पापा | 

कायाथनाइभयदाः शुभदाः शुभाश्च H 8 | 
और भी शुभाशुभ योग कहते हें-भशनलमनसे दूसरे, साते, |: 
ان‎ (आय) गयारइवे,(रिणु) छठे, तीसरे भावम s भये चा- | 
` माको बुहस्पतिजी देख तो पूंछनेवाळेको शुभ फलं लाभादि 
` खोत हो अर्थात्‌ पृच्छकको जो लाभ हो वहं 88۱ 
- हो। आर यदि पाप यह gi, मंगल, शनेथर, क्षीण चमा | 
तीसरे (धर्म) नवम, (सुत) पंचम (निधन )अष्टम भावपर स्थित हो | 
` वो AP कार्य ओर धनका aa ओर भय दें ऑर यहिं | 

इन्ही स्थानोपर शुभग्रहः हाय तो कल्याणदायक ۱ 

अथ रागात्तस्य शुभाशुभफड़माह- . 
aah सोम्यनिरीक्षिताश्च ` ` ` 
्टमपेचमस्थाः॥ 
ˆ १ यहांपरं बेचने खरीदनेस लाभ होनेका विचार विशेष लिखते | 
` कोई मरन करं के इस वस्तुको मोल QNI age लाम होगा यानी |. 
`. ता यहांपर विचार के जो EAT स्वामी लग्नको पूणे दिसे दे | 
— तौ मोर ली. भई RAAEN छाम होगा । और जैसा प्रश | 
` 'स्मका स्वामा aT वा पमित्रक्षेत्री वा वर्गोत्तम होकर जितने विशी | 
` ‹ पका टमकी दले. उतनेही विशोपका लाम رج‎ और कोई पूछे कि | 
` ऋस वस्तुको बेचे इसमें लामः होगा वा नहीं । जो. veel 
نت‎ WISI स्वामी وہ‎ माइको देखे वो युक्त हो तो बेची | 
राईको Ss लाम निश्चयही होगा अन्यथा नहीं । | 


TY Lan: oe? 
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कयी P: š | j^ کید رک‎ y | 
h. n Jn Gë भाषादी कासमेता sr io (२७) 
| विषर्द्साये च निञ्ञाकरः स्याः ` 


च्छुमं वदेदरोगनिपीडितानाम्‌॥ a H ^c 

i इति श्रीवराइमिहिरात्मजप्रथ॒यज्ोविरचितायां O 

| ` ` षट्रपचाशिकायां चतुथाऽव्यायः ॥ ४॥ `. 

| इसके अनन्तर रोगसे पीडित भये पुरुषका ×× ज्ञान — 

| कहते ëmm बुध, quu शुक्र, SX, ` सतम, अहम; — 

» | पंचम ۱۹۹ स्थित हों ओर am TER आपसमें देखे हों ओर | 
तीसरे, छठे; «d, आठव, ( आयः) ग्यारह ( निशाकर) | 
चैद्रमा हो तो रोगसे पीडित भये पुरुषका शुभ अर्थात्‌ आरोग्य C 





इति भरीषट्प्चाशिकायां ढाडोंलिग्रामस्थ-श्रीपाठकमंगरना- 
त्मजकाशिरामविरांचतमाषारीकायां. TITS? U ४ H 


ANENA: । 


^ ..अथ प्रवासाचितामाहः ` 
SUCI T घुतपनपहजास्थतेग्रहलनात्‌ | 
"6 ٦ गुरासताभ्यास्‌ ॥ 3 ॥ 


` ९ रोगीकी सत्यु Rem यदपरः विशेष लिखते zl मरन” | 
eu पांचे, सातवे, ne, दूसरे स्थानमें पाप अह. CLR छ d E 
| आठवें मावमें चंद्रमा हो तो रोगका शीघही وچ‎ । अथवा pe | 


a ا‎ आहो 
sl माके समीप पाप ग्रह हो तोमो २ کے‎ E wem 7 
- wai ad हो और सातव चंद्रमा ही ता भ | रोगीका सत्यु कहना H. 
WS مس‎ A ا ا ا‎ n ہے‎ 


2 ~ 
sai 
وف‎ cum. PE سی‎ 
` ہے‎ 
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` “उसके अनन्तर भवासाध्याय कहा जाता € | [तसें uy A 
परदेश गयेका आगमन जातनेके लिये योग कहत ह-तत्का. | 
रुकी garg (सुत) पांचवें, (घन ) दूसरे, ( सहज ) dq ` 
وو‎ बेटे सूर्या दिक RET गये TTT आम x 
कहे । भाव यह है कि पांचवें तथा दूसरे - और तीसरे स्था |. 
aW सूर्यादिक sete कोई SIR मह वा AUF 6۳ 
होतो दर देश गये भवांसीका RART आगमन हो ओर: 
7 इन्हीं स्थानोपर शुभ ग्रह बुध, Seu, शुक्र, पूर्ण xem 
| 
e इन स्थानोपर शुभ ge होय तो खोड वस्तु तथा fag | 
पुरुषका निथयही दर्शन हो। और यदि इन्हीं. ٣۰ 
-बहुस्पति ओर جو‎ स्थित हों. तो थोडेही कालकर पर | 

- गयेका आगमन कहे ॥ 9 ॥ x : 
| न्यदारगमर्नमाह ح٠٦٤‎ 

ATA त्वथवा पछ ग्रहः 858ج‎ qme | 
प्रोषितागमनं विद्यानिकोणे ज्ञे 7 
ओरशी परदेश गये पुरुषके आगमनमें योग कहते $79 
. दसे AT भथोत्‌ सातवें अथवा छठे ۱۹ कोई मह | 
` झो ओर केन्र अर्थात्‌ उम, Sh सप्तम, दशम we 

` कितीपरः( वाक्पति ) ब हो तो परदेश aq 

` आगमन जाने अथवा TER त्रिकोण अर्थात्‌ ۳ 


` आदपर बुध हो वा शुक हो अथवो दोनों हो तो भी 
आगमन जाने-॥ २.॥ 
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š भांषादीकासमेता अ० ५ (२९) 
अष्टमस्थे निशानाथे कृटकेः تر وق[‎ | 
प्रवासी सुंखमायाति सोम्येडोमसमन्वितः॥ ३ ॥ | 
۲ ओरी योग कहते हैं-प्रशलमसे ( निशानाथ ) ہن‎ a 
| ` अधम भावपर स्थित हो ओर कटक अर्थात्‌ केंद्र लग, चतुर्थ. 
| सतय, दशम स्थान पाप मह सूर्य, मंगल, शनेशरसे eer न ह्रों ` 
| तो कहना कि भवासी सुखपूवंक आता हे। ओर जो शु रह ` | 
| डक gend, शुक, लग, चतुथ, सप्तम, दशम भामं स्थितः | 
| हों तो कहना कि प्रवासी supe सुखपूवेक आता हे॥३॥ - ` 
| पष्ठोद्ये पापनिरीक्षिते वा E 
पापास्तृतीये रिपुकेन्द्रगे वो । 
8+٦ 
| < ۹83 80 ۱ E 
۱۰۰-۰۱ पवासाके आगमनका योग कहते हैं- ججچو‎ - | 
| ww او‎ अथात. मेष, दृष, कक, Nd, मकर इनमेसेक्ोई | 
|. हो और पाप ë सूर्य, मंगल, शनेश्वर, क्षीण च्रमानेदेखीह् | 
||` तो प्रवासी हो "۸۶ Š t भाव यह हे कि जो मेष, वृष, कर्क, _ 
| ہو‎ मकर राशि gs sm और पाप बह देखता हो तह | 
| अवातीको ताइगाःअथवा s= कहना और यदि पाप गह | 
| ‘Tet तीसरे स्थानम RAA हा अ cura म्यह डु 2D 3 e $ 
| बृहस्पति) पूर्ण Zog नहीं दुस k हों वो भवासी नष्ट अर्थात | 







(३०)  ...ء‎ I 





` qed ( रिपु ) छठ स्थानर्थ हा आर ST महान कह 

देखे हों तो. प्रवासी विनष्टं झया FET । अर्थाद्‌ भवासीका | 
मरण कहना । ओर यादि पाप ग्रह केन्द्र अथात ठञ्च qq 
` ससम  दंशम-भावमें स्थित हों और 3و‎ OT वहीं देखे हो |. 
“तो परदेश गया पुरुष चोर उसि ठगा भया कहना ॥ ४ Ú |. 


प्रवासिनश्रागसने काळमाइ- 


ग्रहा 35738 गृह छु | 
तेनाहता द्वादश राझयः स्थुः | 
तावदिनान्यागमनरुय विद्या- 
BO miqa ea ॥ & ॥ 


इति श्रीवराहामिहिरात्मजप्रथुयशोविरचितायां = 
पेचाशिकायां प्रवास्ांचतायां RASAN A ॥ | 
इसके अनन्तर परदेश गये पुरुषका आगमनकाल कहो | 
Ed कोई महं जितनी संख्यावाले घरपर. स्थित. Sr 
उतनीही संख्यापर द्वादश राशि. युणे अर्थात्‌ seg कर! | | 
फिर गुणनस जितनी सर्पा आवे उतनही. दिन 77 
AT जाने अथवा वक्त. AT स्थित भये. ۴ x 
- 39۲ लोटना कहे । भावं यह हे कि जब कोई गह वै| 
`` आते हा तबही प्रवासीका लोटना कहे ॥ ५ ॥ | 
` FRAO ढाडो लिग्रांम्रस्थ-श्रीपाठकमंगङंसेनाः ۱ 3 
रमजकाशरामबिराचतभांषांटी पञ्चमोऽध्यायः ॥ € ll : | 
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अ० ६. (३३)‏ 38ے 


षष्ठाःध्य़ायः | 

अथ नष्टवस्तुप्रातेिमाह- x 
. स्थिरोदये org वा 86 वा । 
स्थितं तत्रैव escht स्वकीयेनेव चोरितम ॥ १॥ 
|; इस्तक अनन्तर नष्प्राप्त्यध्याय निरुपण करा जाताहे [RD ˆ 
._ अथव चोरज्ञान कहत ह-जो तत्कालकी TEN स्थिर 
रारे. अथात्‌ वृष, सिंह, वृश्चिक, कुमा इन vote e 
SI अथवा GUTER वंगोत्तम नवांशकं हो तो वह वस्तु 
| आपनेही पुरुषन चुराई हे । ओर उसी स्थानमें रखी है। 
| यदि ओर मलुष्यने चराई हे तो उस स्थानसे ٤+7. 


अथ्‌ स्थानान्त्रगतृद्रग्यमाहः 
आादमष्यावत्तानंषु द्रष्काणषु HOE | 
द्रारदेश तथा मध्ये 3. ॥ < ü 
| ` इसके अनन्तर चोरी गई TIFT WTA कहते اچ‎ 
| जो प्रश्नलममें आदि ओर मध्य आर अवसान अथात्‌ भन्तक ` 


j| Zeen होवे तो दरवाजेपर तथां घरक बीचमे तथा घरक पिछले c 








| आगमे धनको कहे । भाव qz है. कि जो TEW TRET ` 
;| ج3‎ हो तों घरके दरवाजेपर रक्‍सा भया घन कहे ۷ک‎ 


: | ` १ जो राशि प्रइनल्ममें हो और RU TA अपने नवांशकम हो. | 
| चह वर्गोत्तम नवांशक होकेह | ` : | SH, 
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(३२)... ؾ‎ ۱ < 
दुसरा vera हो तौ बीचमें कहे । और तीसरा देष्काण. हे 
तो परके पिछारी कहे ॥ रे ॥ 


अथ नष्टद्रव्यादेलोभाद्ामभाह- 
गशील्मगतःशुभो वा. ` 

2 ये सोम्यनिरीक्षितश्थ | 

seen ठान Sud तदाशु 

छाभापयाती 32 ॥ š ll | 
^ अब इसके अनन्तर चोरी . गई get 7.7۴ 
कहते द-प्रिपूर्ण ( शशी ) चंद्रमा veer? स्थित होगा | 
-gaa शीषोदय अर्थात मिथुन, सिह, कन्या, तुजा | 
वृश्चिक, कुम्भ ओर शुभ ग्रह. स्थित हों और सोम्य W| 
अर्थात्‌ बुध बृंहसमतिं, शुक्र, पूर्ण ۹۹۲۰8 ह x 
अथवा gës zm अर्थात्‌ , ग्यारहवें . भावम्‌ शुत्त ग. 
बलवान स्थान दिक चेष्टा काळ नैसार्गिक बली होकर बेटा | 
तौ खोइ वस्तुःशीघ्रही-लाश करे॥ ३॥ ` | 
| अथ चोरदिशांमाह- . _ 
दिग्वाच्या केन्द्रगतेरसभव ۳" 
. `` -मष्यच्युतोविरयान्नवांरकेर्याजना वाच्या॥ 7 
इतिं श्रीवराहेमिहिरात्मजपरथुयशीविराचेतायां पट | 
पंचाशिकायां ETAT: षष्ठः gut: ۲ 
. ` इक अनन्तर चारका देशा तथा मागका प्रमाण : 
59۹8 SW, चतुर्थ, 773 i | 
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H. eem होगा वा नहीं | तौ यह विचारे कि waqa समये ._. 
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(32). Win! 


`` ے‎ अथ «dat 4 p SCAT 
तत्र गुविण्याः 6 वरस्य च 
 पुनःकन्यालामाठामफलमाह- | 
` ` ARASTA goe जन्मान्ययागनायाश्च | 

थ्या quu नारा सम्नारुथतंऽताऽन्यथावाम्नस्‌॥१॥ | 

इसके अनन्तर मिश्रकाध्याय निरुपण करा जाता SH 
तिसमें पहिछे गर्भवती खोके पुत्र कन्या AT कहते || 
`` ओर वरको कन्याठाभज्ञान कहते ह--जो ۹۹۹8777 ( अकः | 
युत्र ) शेश्वर विषम स्थान अर्थात्‌ तीसरे, पांचवें, सातं |` 
नंवर्व wed enam स्थित हो तो भशनकर्ताके usq 
कहे ओर लग्नी विषमसंक्षक कहे । परन्तु उसका यहां मह x 
नहीं किया क्यों कि वराहमिहिरंने इसका मने लिसा Sl 





















“पाप ग्रह हा तो चोरका लाम कहना l परन्तु पाप ग्रहका द|. 
Sat हो तो नहीं कहना । ओर यदि eu शुभ ग्रह होय' 87۲7 
न॑ कहना और यदि शुभ ग्रहको दृष्टि लग्नपर हो तो लाभ e 
ओर जो प्रश्‍न td और सातवें स्थानपर पाप ग्रह नहीं हों आ. 
` अइनछग्नका स्वामी बारहवें वा छठे भावम. अयवा आठवें वा 55 
- आसम स्थित हो तो चौरसे वा SISQ गढकां मंग न हो । इसी | 
| यहमी विचारना चाहिये कि चोरी विवाद 7" 
ARA ओर आमि देनेमे ged जो अंइनलमपर पाप अह 3۶5 
` जयकइना। और पाप ग्रहकी दृष्टि हो तो पराजयं कहना । 
अम मह इससे विपरीत हो तो जय पराजय 7۷ 


Leg Ei: Pa 
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bod मापाराकासंमता अ० ७ (३५) 


ISTA ठग्न विषमक्षसंस्थः ” अन्यथा अर्थाद्‌ इस योगे 
TS योग हो तो gier जन्म कहे | भाव यह है कि यदि. 
٦٦٦٦ Te समस्थान अर्थाद्‌ दूसरे, चोथे, छठे, _ 
आठवें, दसवें, qme e? स्थित हो तो पत्रीका जन्म ` 
जानना । इसी प्रकार गो महिषी अश्वी आदिक विचारे 
आर यदि Te समस्थान अर्थात्‌ दूसरे, चोथे, छठे, : 
आठव, दशव; बारह्वे स्थानपर em स्थित हो तो वरको 
SI मिळे । अन्यथा इससे विपरीत होवे तौ वाम अर्थात . 
विपरीतही कहना । भाव यह है कि शनेश्वर विषम emt | 
प्र होवे तो वरको खी नहीं मिले ॥ १ ॥ . | 


अथ विवाहज्ञानमाह- 
युरुराविसोम्यदष्स्निषुतमदायारिगः शशी लग्नात्‌ । ` 
- भवतिं च विवाइकतो त्रिकोण्ेदरेष वा सोम्या॥र॥ | 


D ex Dn ew A ` ei 


१ गभेके महीने जाननेका यहां विचार विशेष दै OR शुक्र 
जितनी संख्यावाले स्थानपर स्थित हो 3889 महीने Ti स्थित 
. . रहनेके ओर जानने। ओर यदि शुक्र HOE N, Hy, « . 
d बारहवें भावमे स्थित हो तो OAS पंचम भावसे गिने । ओर 

` शमेका कुशल विचारनेका यह बिचार है [के यदि पंचम भावका 
ai. स्वामी तथा शुभ ग्रह पंचम भावको न देखता हो अथवा न युक्त | 
ei हो ओर पाप ग्रह देखता हो वा युक्त हो तो गमका पतन कहना, | 
اڈ‎ अन्यथा नहीं। औरमी पुत्र कन्याका जन्मज्ञान कहते है। जों 
N चन्द्रमा मंगल और शुक्र तथा शुभ ग्रह पंचम मावको देखते हो qí | 
چو‎ जन्म कहना । और यदि पंचम भावको शुक्र चन्द्रमा नहीं 
देखते हों तो IAA नहीं कहना । | e 
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(३६) ۳۸۱ج‎ | 
इसके अनन्तर विवाहज्ञान कहते RAAR RTTA نہ‎ 
तीसरे, (सुत) पांचवे, (मढ)सावव, (आय) ग्यारइव, (आरे) | 
छठे भावम स्थित हो और ( सुरु ) बुहरपति, ( रावि ) सूर्य 

` (सोम्य ) و‎ इन्होंने देखा हो तो वह चंद्रमा विवाहकारक | 
Š अथवा त्रिकोण अर्थात्‌ नवम पञ्चम भावग AO अर्थात 
en चतुर्थ, सप्तम, दशम WISD साम्य मह बुध, शुक, چو‎ | 

` समति पूर्ण चन्द्रमा स्थित हों dii विवाह 8۰۸ हो॥२॥ | 


अथ 7 
"SON Sisata: सप्तमगो सितार्की 
२२४ gese वापि तथा विलग्नात्‌ । | 
3, qaqaqa तथा च آ....‎ 
वृषांसु वृष्टि 5۹8۳۲٣ ॥ ३ ॥ | 
इसके अनन्तर वर्षासमयर्म बृष्टिज्ञान कहते हें-यादि चंद्रमा | 
आर ( अक ) सूयक सातव भावर्म(सित)शुक, (अकिं) ger? 


१ यहांपर धृत विवाहित gi लाभ होनेका योगाविशेषं कहते | 

` इ। याद ATA चतुथ स्थानम शुभ ग्रह बेडा हो वा देखता ४ 

तो aale) धरेली eler लाभ mean और यदि चतुथे मा | 

| ` भर पाप अह géi हो वा देखता हो ता विवाहित खोका लाभ कहता! 
30ب‎ यदि सातवें स्थानम शुभ ग्रह बैठा हो वा देखता हो तो कि” 
` ` हित SU ठाम कहना । और यदि सातवें मावषर पाप अह ° | 
* रावा देखता हा तो धरेली SURT. लाभ कहना | और यदि l | 
WC स्थानों पर शुम ग्रह TTT ग्रह 88 St ता. धाली तथा | | 





> 


स्राका लाभ कहना 


| š SE v 
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अर्थात सूर्य, मंगल, TTR देखा हो ओर eat URP 


wë 


भाषादीकासमेता अ० ७ ` ( ३७१) 


C RAR अथवा TEAR (सुख)चतुथं अथवा gas? 


रियत हा अथवा RIS दूसरे (TAF) तीसरे am? 
` स्थित हों तो वषीऋतुमें 9 प्रति वर्षा ۱ 
सोम्यानडराशिस्यास्तृतीयधनकेन्द्रगाः RATA | 
चंद्र वाप्युद्यगत 330 8 ۱۱ 
. इसके अनन्तर USUS प्रश्‍नकाठमंही वर्षाज्ञान कहते 
इ-साम्य मह अथांच बुध, शुक्र, TET, पूर्णचंदमा,'जठ- 
रारी AIG ककं, मीन, मकर, SCH, राशेयांपर स्थित 


_ होकर वासरे ( धन) दूसरे केंद्र लय, चतुर्थ, सप्तम, 78 


Sot हो ओर ang हो अथवा चंद्रमा जठराशि कक,मीन, | 
मकर, कुम्भ राशियोंप्रर स्थित होकर uud बेठा हो तो वर्षा 
शीघ्रही कहे ॥ ४ ॥ ` | 


PER गर्भ कि भविष्यति AR 
وت‎ at Steeg बलान्विते पुरुषः | | 
युग्मे 28ج7ا‎ त्रीबुषयुत्ते तु गभयुता ॥ 
इसके अनन्तर वह वर्णन करते हैं कि कोई 
गर्जिणीके sut सन्तान होगा? तब ज्योतिषी उस समय O _ 
लम्रको देखे यदि पुंवगे अर्याद मेष, मिथुन, सिह, get, षड, 
ہے‎ इन राशियोंका वर्ग प्रश्रं स्थित हो और ۴ 
















३ यहांपर बगे RRR राशि, शेरा, द्रेष्काण, "Sie RITE 
क 57 (ES OS ग्रहण कवा ६ ॥ ` | 2 SE : 
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हो अर्थात्‌ स्वामी वां sq बुहसतिने देखा हो वा युक्त à 
तौ पुरुष कहना । अर्थात्‌ गिंणीक एत्रजन्म कहना La 
यदि युग्म राशि अर्थाद वृष, कके) 9700, SITE: qut] 
गरीन यह राशि a स्थित हों आर लीमह अथात sim 
ےو‎ देखी हो ओर NRI स्वामी शुभ अह।१ देखा वा झुकत | 
हो वो खरी कहना । अर्थात्‌ गर्शिणीके कन्याका Seat) 
ओर यदि सामान्य xw 388 Së हा ता. गोदी 
PUUA — - v 
See: CENA AAAS 
SERERE TOT 8 
वृद्धा शानः que 8 
8۲ कळशा ۹8 
एवं वयः 6 WR II 
इसके अनन्तर यह वणन करते हे कि प्रश्‍नकती पुरुष बा | 
सीके Taqa केसा geg वा खी वत्तहे-यादि भश्‍वलय़के बि | 
WIEN अथात्‌ शुद्ध प्रातिपदासे लेकर oe दशर्मीतकका | 


/ ९ यहांपर गभम दा संतान जाननेकी बिधि विशेष इ । जो मिथुन 
' ओर धनुके नवांशकमें सये बृहस्पति हों और बुधने देखे 8 
` अकश RIT देख हां तो दो कन्या AR कहनी । और पष | 

` अह सये, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, शुक्र ۸ھ‎ ۴7 
* केम {स्थत < और बुध देखता हो तो एक कन्या SEI 
एके पुरुष कहना । 








गाषाटीकासमेता अ” ७,” (३९)‏ پت 
चंद्रमा स्थित हो वा देखता हो तो कुमारिका di कहे। ओर‏ ` 


याद शुक एकादशी से लेकर झष्ण पेचमीतकका get Sd 
स्थित हो वा देखे तो तरुण योवनयुक्त कहे । और यदि sug 
छाठसे अमावशतकका चंद्रमा Sud स्थित हो वा देखता हों 
ती वृद्ध gi जाननी.। इसी प्रकार जो ETFÎ बुध देखता 
हो वा युक्त हो वोभी झुमारी कहनी । ओर यदिइसी प्रकार _ 
ग्रश्वल्य़को AT देखता हो वा युक्त हो तो वृंद अवस्था- | 
वाढी कहे । ओर यदि goes) qu वा 6 देखते 


हो वा युक्त हों तो पसूता खी कहें । ओर यदि ERÎ | 


मंगल वा शुक देखते हों वा युक्त हों तो gënt अतिदारुण 
क्षी Wege चित्तम विधान करते € | ओर इसी प्रकार पुरुः . 
बाके विषे भी शरीरकी अवस्था निर्णीत करी हैं ü < Ú 


मे मनासि का at वतते एतदाह 

आत्मसमं उम्नगतेभ्रांता सहजस्थितेः सुतः gat: । ` 

माता वा अभिनी वा gedet: शमः ar Weit 
इसके अनन्तर यह पर्णन करते है E EA पूछे कि | 
कौन संबन्धिनी चिन्ता मेरे मनमें वर्षे हे यारे सूर्या दि अह बछ | 
वान्‌ होकर ET स्थित हों तो अपने शरीरंतुल्य' 7۴7 
कहना । और यदि सहजशावमे अर्थाद तीसरे स्थाम सूर्यादिक 
ge बढी होकर स्थित हों तो धावा अर्थात्‌ ET | 
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` eet ओर यादि चतुर्थ भावपर सूर्यादिक मह बली होक 
fus हों तो मातृभगिनीसंबन्धिगी ; चिन्ता जाननी भो 


` ` भायां सपतमसंस्यैनेवमे آ۱‎ ۱.۰ 


हां तो भार्या अर्थात्‌ sterii e चिन्ता जाननी । भो 
AR ववम भावमें सूर्यादिक ge बली होकर स्थित हो q 


SEES नवांशकका स्वामी qaqaqa बैठा हो तो. x 


××. चितमन कहे । और यदि भश्नळ्मका iT 
RR mee बैठा हो तो शनुपतंवन्विनी चिता जारी 


w^ ] x. , < 7 A ۱ , T i j Ç نہ‎ M ez E 
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- अश्न 8 नवांशकका स्वामी मित्र तथा 7 ol 
| ~% N €x e NARA ei 
` झर negt पेठा हो तो तिसी प्रकार कहे 7 





($9) — ` ARTI 
चिन्ता जाननी।ओर यदि gq अर्थात्‌ पंचम سا‎ 
अह बली होकर स्थित हों तो सुत अर्थाद्‌ उतसंबन्धिनीचिन्त 













शत्रु अर्थात्‌ छठे भावं सूर्यादिक अह बली होकर बेटे हे | 
तौ शत्रु अर्थात्‌ वेरिसँबन्धिनी चिन्ता जाननी ॥ ७ ॥ | 


۱۹٥778 तथेव वाच्यं बळ्युतेषु ॥ ¿l|‏ ئ3 
ا और यादे सप्तम भावमें सूर्यादिकं अह वली होकर‏ 


है 
e. 


धर्माभित अर्थात्‌ TT अर्थ जानना । ओर यदि दशा 
sm सूर्यादिक ग्रह बडी होकर स्थित हों qt सुरु अर्थात 
आचार्य पितृ राजादि संबन्धिनी चिन्ता जाननी । ओर 


D < ANA e s > x 
कताको अपनीही चिन्ता हो | ओर यदि स्वांशपति अथा 


कि qataq नंवांशकपति मित्र होकर eg get हो H 


by v शाषादीकासमेता Ao (४१) 

आर इन्‌ सूर्यादिक ्रहोमेंसे जा ग्रह अधिक बढो हो और 

|| वह जिस स्थानम स्थित हो तो उसी स्थानसंबन्धिनी चिन्ता 
जाननी । भाव यह है कि जो सर्व गहोसे अधिक बळी ग्रह | 

٢ ٥9۹7 हो तो शरीरादिक ۹۹۹ हो तो धवादिक सहज 

| «TEE हो तो भरात्रादिक,चतुर्थ wr हो तो गृह याम मात्राः | 

दिक ओर पंचम ar हो तो विद्या बुदि पुत्रादिक/रिएभावमे 

होतो da रोग मातुळादिक,जाया भावमें हो तो खी विषया दिक, 

Seat? हो तो मृत्युअवस्थादिक, TT हो तो घर्मा- 

दिक, ओर यदि oda हो तो पित्रादिक,आमप्ांवमें हो 

तो लामादिक, व्ययभाव हो तो व्यय राजदण्डा दिक चिस्त- | 

शृत कहना ॥ ८ ॥ c تسود‎ NITE 


अथ मरवासाचताहानमाह- | 
- चरठग्ने चर भागे TATE भ्रष्ट प्रवासचिता स्यात्‌ । 
Se: quem याद्‌ न वक्रां ॥ S ॥ 
इसके अनन्तर प्रवासचिन्ताज्ञान कहते हैं-जो NEIN चर 
राशि अथात मेष, कफे, तुला, मकर UR कोई राशि 
होवे ओर. चर राशिकाही नवांशक तत्काल OF हो परन्तु 
वह नवांशक मध्य अर्थात्‌ पंचम नवांशकसे चलकर छे, | 
` सातवे, आठवे, नवमे भागमें आगया हो तो प्रश्वकर्ताको पर- | 
देश जानेका चिन्तमन कहे! और यदि भरगठम्चकेसपम झावसे | 
at या हो और वह ग्रह "لی‎ 
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निवृत्त हो जावे । अर्थात्‌ गमव-करनेसे किसी कारण aech 
x जावे और यदि सप्तम स्थानसे HE होकर कोई मह वी | | 
हो जावे तो निश्वयही परदेशको जावे ॥ ९ ॥ g 


अथ प्रा एच्छाति EAT खिया सह ! 


घे संयोग 3-00 | x 
अस्ते :۸ئ۲‎ परजाया स्वां शुरो gd dem) | 
द्रे च वयः शशिवत्मवदेत्सोरेल्त्य गातीनायू॥ १०|| 

इसके अनन्तर यह वर्णन किया जाता हे कि यदि sm 

करता पछ कि केसी gi साथ मरा संयोग भया है वा em 
तहां यह.विचारे कि RISIA ( अस्त ) सातवें. भाव्म (रि) 
` सूय, ( सित ) शुक्र, ( वक्र ) मंगल होय तो पराई s कही 
और यदि बृहस्पतिजी हो तो अपनी कहनी। बुध होयतो वा, 
` कहनी ओर यदि चंद्रमा स्थित हो तोती वेश्या. कहनी ۱۱ 
यदि sem स्थित हो तो नीचे सँंकरजातियांकी खी well 
ओर यदि geng që सप्तम भावमें स्थित हों तो अपि | 
बली geg कहे। ओर यदि सातवें भावें कोई यह न होती 
' जो सातषेस्थानको अधिक बली होकर देखता हो उससे 
` और यदि कोई गह सातवें भावको १ देखता 75 
ती किसके शी साथ संयोग होना न कहे, और चेडमाकी सा| 










* S और पदि तरुण हो तौ तरुण چت‎ साथ सयोग कहे! 
3505 वृद्ध हो तो वृद्ध gé साथ duy कहे ॥ 4 P 


PR ` | | भाषादीकासमेता अ० ७ (४३) 


| अथ रागातस्थ TO) स्थितस्य 
| मृत्युयोगमाह-- ' . ` ` 
भदः पापसमता asss झुभेरयुतहृष्टः | 
| रागातः प्रदेशे चाष्टमो मृत्युकर एव ॥ کو‎ ` 
इसके अनन्तर रोगीकी Ra कहते 
(मन्द)शनेश्वर, पाप मह सूर्य, dos Sg مو‎ Dans 
_ सथ युक्त होकर RIR नवम भावमें स्थित हो और MO 
` हने न तो देखा हो वा q युक्त हो तो रोगसे पीडित भया 
पुरुष ओर गामादिकोंमे स्थित हे ओर यदि शंनेश्वर.पाप get, | 
। से किसके साथ युक्त होकर आठवें wm बैठा हो और | 
शुभ maq देखा हो वा व ge हो तो उती रोगीका ` 
| सुत्यु करे ॥ ११ ॥ 


| ` suen 87۳ कथं 

j तिष्ठाति E ...... 
: ५ सोम्ययुतोऽकेः died: AETA । 
तस्माहेशादन्ये भतः सवाच्यः पिता तस्य ॥ १२॥ 

, . इसके अनन्तर वह वर्णन करते हैं कि प्रश्नकर्ता पूछे कि 
॥ मेरा पिता ओरदेशको गया था सो वह वहांही स्थित हेवा. 
J Ñ स देशसे ओरदेशको गया तहाँ विचार-करे कि (अक्के) सुप; भौ 













7 
a] x 

ILLI 

GC 


' ë 


(४४) षट्पचाशिका ( 
रेला होतो तिस भशकर्वाका पिता (वरस SCELUS 





` गया ٤٤ل‎ x 


EEA | 


E < 








Easy emt छिदेशानों ज्ञानमाह- 
JT भ H ज्ञायत द्रव्य ۹۹۷۹۷۰ 2 
अस्सो; 80 get: कालदिग्देशा वया STR - 

` इति ` ofi eR TRIER TETUR. 


षट्पंचाशिकायां ARSE समाप्त: ; | 
इसके अनन्त्र चोरी गई वस्तुका स्वरूप ۷٣ 
>= caq qaqaqa नवांशकसे चोरी गई वस्तुका धातु एल! 
95 । इसका विचार पाहिले कह चुके € ओर उ 
ES i4 स्तुका वर्ण राशिकी तुल्य कहना .। . Ë 
V तंतकालकी gg जो वर्ण है वही चारी गई वस्तरा 
i ३ यहांपर यह विशेष है कि कोई मईन करे Ba 
7 गया है वह कब SIR ۱ 7 d E 
हैं। जिस दिन जिस समय चंद्रमा केन्द्रको 7" 
स्यानंम आवे उसी दिन आम गया पुरुष घरको आवे । श 
gegen चंद्रमा सातवें स्थानको छोडकर आठवें घरपूर Bur 
d हो तो ग्राम गया पुरुष मरा कहना (eg चंद्रमापर पा! 
sq योग हो और मइनसमये सातवें घर ये बैठा हो तो 













गया पुरुष WR कहना । अथवा सप्तम भावका स्वामी 


GU 

; ` “सावका स्वामी जो छठे, सातवें, आठवे, नवते नवांशके KO 
E पामा ग्राम 8 कहना का: SE 
اخ‎ `“, (९-0. Mumukshú Bhawafí Varanasi Collection Digitized by eGangotri Ne 
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